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N 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


यह निदेण देती है कि उक्त कार के सभी उपबंधों को भारत संघ में 
प्रभावी किया जाएगा । 

उपाबन्ध 
भारत गणराज्य की सरकार 


विदेशी कर प्रभाग 


और 


ঘিমুনা 
नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1992 

प्रायकर 
मा. का .नि . 60( अ ).----दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के लिए 
और प्राय पर करों को बाबत राजवित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए 
भारत गणराज्य की मरकार और प्रास्ट्रेलिया की सरकार के बीच इमो 
उपआयल करार, उक्त कार के अनुच्छेद 28 के पैरा ( 1 ) के अनुमार एक 
दूसरे को यह अधिपूचित करते हुए कि ऐमी बातों में से अंतिम कर दी 
गई है जो उस करार के भारत में और प्रास्ट्रेलिया में विधि का बल 
देने के लिए प्रावश्यक है , टिप्पणी के आदान- प्रदान पर 30 दिसंबर , 
1991 को प्रयाप्त किया गया है । 


प्रास्ट्रेलिया सरकार 

के बीच 
आय पर करों के सम्बन्ध में 
दोहरे कराधान के परिहार 

और 
राजस्व अपवंचन को रोकने के 

लिए करार 
भारत गणराज्य की सरकार और प्रास्ट्रेलिया सरकार, प्राय पर कारों 
के संबंध में दोहरे कराधान तथा गजम्ब अनवंचन को रोकने के नि ! 
एक करार निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमत हैं : 

अनुच्छेद - 1 

वैयक्तिक विषय- क्षेन्न 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो मंयिकाहारी राज्यों में 
से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं । 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 90 और कंपनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 
( 1964 का 7 ) की धारा 24% द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , 


सेकिस कार चा अमित का का का मिल जारी राधा 
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कर प्रयोजनों के लिए कर योग्य यूनिट के रूप में माना जाना 


अनुच्छेद - 2 

करार के अंतर्गत माने वाले कर 
1. विद्यमान कर जिन पर यह करार लागू होगा, इस प्रकार हैं : 
( क ) प्रास्ट्रेलिया में : 

प्रास्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संघीय कानून के अंतर्गत लगाया 
गया प्रायकर और पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण और उनके 
उपयोग से संबंधित अपनटीय परियोजनाओं के संबंध में संसाधन 

किगया कर ; 
( ख ) भारत में : 
( i ) प्रायकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिभार ; और 

( ii ) कंपनियों के प्रभार्य लाभों पर लगाया गया असिकारः । 
2. यह करार, किन्हीं भी ममरूप अथवा सारतः से ही करों पर लागू 
होगा जो प्रास्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के मंघीय कानून अथवा भारत के 
गणराज्य के कानन के अनर्गत इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख 
के नाव वर्तमान करों के अतिरिक्त प्रथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । 
संविदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने राज्यों के कानूनों में 
उन करों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक वूमरे 
को बगे जिनके संबंध में यह कार लागू होता है । 


( 1 ) "कंपनी पाद से ऐमा कोई भी निगमित निकाय अथवा ऐसी 

कोई मता अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी 

अथवा निगमित निकाय के मप में मानी जाती है ; 
( घ ) “संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविधाकारी राज्य का 

उद्यम सया "दूसरे मंविवाकारी राज्य का उद्यम शब्दों से 
अभिप्रेम है संदर्भ की अपेक्षा के अनुमार प्रास्ट्रलिया के किसी 
निवामी द्वारा मंचालिस कोई उद्यम प्रथवा भारत के किसी 
निवामी द्वारा संचालिन कोई उद्यम ; 


( छ ) “ कर " शब्द से संदर्भ की अपेक्षानुमार प्रास्ट्रेलियाई कर 

अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ; 
( ज ) (i ) “ प्रास्ट्रेलिया कर " पर से अभिप्रेत है प्रास्ट्रेलिया द्वारा 

लगाया गया कर ; और 
( ii ) " भारतीय कर " पद मे अभिप्रेत है भारत द्वारा लगाया 

गया कर , 
जो ऐसा कर है जिस पर अनुच्छेद 2 के कारण यह करार लागू होता है 
लेकिन हम पर में कोई दंड अथवा कोई जुर्माना अथवा कोई ग्याज 
शामिल नहीं है जो कर से पंबंधिम दोनों संविदकारी राज्यों में कानूनों के 
अंतर्गस लगाया गया हो ; 
( A ) "मक्षम प्राधिकारी " शम्म में अभिप्रेत है, मास्ट्रेलिया के मामले 

में कराधान प्रायुक्त अथवा आयुक्त का कोई प्राधिकम प्रति 
निधि और भारत के मामले में , केन्द्रीय सरकार का वित्त 
मंत्रालय ( रामस्व विभाग ) अथवा उनका कोई प्राधिकृत 
प्रतिनिधि ; और 


अनुच्छेद - 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1. इस करार के उद्देश्यों के लिए, जब मक कि संदर्भ में अन्यथा अपे 
मित न हो ; 
( क.) "प्रास्ट्रेलिया " शब्द में , जम उसे भौगोलिक अयं में प्रयुक्त 

किया जाए निम्नलिखित से भिन्न सभी माल राज्य क्षेत्र 
शामिल नहीं हैं : 
( i ) नोरफोक डीप राज्यक्षेत्र ; 
(ii ) क्रिसमस द्वीप राज्यक्षेत्र 
( iii ) कोकास ( कीलिंग ) द्वीप राज्यक्षेत्र 
( iv ) प्राणमोर तथा काटियर द्वीप राज्यक्षेत्र 
( v ) हाई दीप और मक होनाल्ड द्वीप राज्यक्षेत्र ; नथा 
( vi ) कोरल ममुद्र द्वीप राज्यक्षेत्र ; 

और इसमें प्रास्ट्रेलिया झी क्षेत्रीय मीमाओं से लगा 
कोई ऐमा क्षेत्र शामिल है ( उसमें उप-पैरा-ग्राफ ( i) से 
( vi ) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र भी णामिल हैं ) जिनके संबंध 
में प्रास्ट्रेलिया का कोई कानून जो फिलहाल प्रवृत्त हो 
और जो अन्तरराष्ट्रीय कानून के समरूप हो और जो 
महाद्वीपीय शेल्फ के समुद्रतल और प्रवमृदा के प्राकृतिक 

मसाधनों के किसी उपयोग से संबंधित हो ; 
( ब ) "भारत " शब्द से मभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और 

उसमें क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का प्राकाश क्षेत्र और 
साथ ही अन्य कोई ममुद्री क्षेत्र शामिल है जिन पर भारतीय 
कानून के अनुमार सया अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत 

के प्रनुमता संपन्न अधिकार, अग्य अधिकार, और क्षेत्राधिकार हैं ; 
( ग ) "मंविदाकारी राज्य ", " संविदाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य " 

और " दूसरा संविधाकारी राज्य " शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के 
अनुसार प्रास्ट्रेलिया सरकार प्रयवा भारत सरकार अभिप्रेत है 

जिन्होंने इस करार को निष्पन्न किया है । 
( 4 ) "व्यक्ति शम्द में कोई व्यष्टि , कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई 

प्रभ्य निकाय तथा कोई अन्य ऐमी सत्ता शामिल है जिसे 


( अ ) भारतीय फर से संबंधित " प्राय का वर्ष " पद का अभिप्राय है 

"पूर्ववर्ती वर्ष ", जैसा कि आयकर अधिनियम , 1961 में 

परिभाषित किया गया है । 
2. किसी संविदाकारी राज्य आग इस करार को लागू करने के संबंध में , 
किसी भी शम्द का, जो इस करार में परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ 
में अन्यथा अपेक्षा न की गई हो , बही प्रर्य होगा जो उम करों के मंगंध में 
ममय-समय पर प्रवृत्त उस राज्य के कानूनों के अधीन होता है जिन पर यह 
फरार लागू होता है । 

प्रमुच्छेद- 4 

निवाम-स्थान 
1. इस करार के प्रयोजनों के लिए , यदि कोई व्यक्ति दोनों संविधामारी 
गज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है तो वह व्यक्ति उमके कर 
प्रयोजनों के लिए उम संविदाकारी राज्य का निकामी होगा, लेकिन , यदि 
कोई व्यक्ति इम करार के प्रयोजनों के लिए किसी संविताकारी राज्य का 
निवामी नहीं है तो उस व्यक्ति पर केवल उस राज्य के स्रोतों से प्राप्त 
प्राय के संबंध में ही उम गज्य में कर लगाया जाएगा । 
2. जहा, पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के कारण , कोई व्यष्टि दोनों मंविवा 
भारी राज्यों का निवासी हो , सो उम व्यक्ति की हैसियत निम्नलिखित 
नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी : 
( क ) वह व्यक्ति केवल उम संविदाकारी राज्य का निवागी माना 

जाएगा जिममे उस व्यमिन को कोई स्थायी निवास उपलब्ध हो ; . 
( ख ) यदि उस व्यक्ति को दोनों मंविधाकारी राज्यों में कोई स्थायी 

निवास-गह उपलब्ध है अथवा उन वामों में से किमी में भी 
उपलब्ध नही हो तो यह व्यक्ति केवल उम मंविदाकारी गज्य का 
निवासी माना जाएगा जिसके माप उम व्यकिम के व्यक्तिगत 
और प्रार्थिक संबंध घनिष्ठार है ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) 


- 


- - 


- 


- 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - 
इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, किमी मंविवाकारी राज्य के किमी 

पैराग्राफ ( 3 ) ( ज ) से ( ट ) तक में उल्लिखित सेवाएं भी 
व्यष्टि की नागरिकता के साथ ही साथ उस व्यक्ति का स्थायी निवाम 

शामिल हैं लेकिन प्रदायगियां अथवा ऋणों के संबंध में वे सेवाएं 
उस संविदाकारी गज्य के साथ उस व्यक्ति के व्यक्तिगत नया प्रापि 

शामिल नहीं है जो अनुच्छेद 12 में यथा- परिभाषित रायल्टियां 
मंबंधों की गहराई (डिग्री ) का निर्धारण करने के कारक होंगे । 

हैं , प्रदान करता हो , लेकिन यदि वे सेवाएं उस गण्य के ही 

भीतर निम्मानुसार प्रदान की जाती है : 
3. जहां पैरा ( 1 ) के उपबंधों के कारण , किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति 

( i) किसी 12 माह की अवधि के भीतर मुल 90 दिनों से 
वोनों संविदाकारी गज्यों का निवासी हो , तो उसे केवल उस संविदाकारी 

अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए - प्रथया 
राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान 
स्थित हो । 

( ii ) दूसरे उद्यम के लिए यदि वोनों उद्यमों के बीच प्रापस 

में अनुच्छर 9 के उप पैराग्राफ ( 1 ) ( क ) और ( ख ) 
अनुज्छद- 5 

में वर्णित संबंध हैं । 
स्थायी संस्थापन 

4. कोई उद्यम केवल निम्नलिखित कारण से कोई स्थायी संस्थापन 
1 . इस कार के प्रयोजनों के लिए, “ स्थायी संस्थापन " शब्बों से कारबार होना नहीं माना जाएगा : 
का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से उधम का कारबार 

( क ) किसी उधम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के पूर्णत: भण्डारण 
संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है । 

अथवा उमके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग ; 
2. "स्थायी संस्थापन " शब्दों के अर्थ-विस्तार के अंतर्गन विशेषत: निम्न 

( ख ) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन में प्रयोजनार्थ उपम के माल 
निखित पाते हैं : 

अथवा पण्य वस्तुओं का स्टाक रखना ; 
( क ) प्रबंध का कोई स्थान ; 

( ग ) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजन 
( ख ) कोई शाखा ; 

के लिए ही उधम के माल प्रथया पण्य वस्तुओं का स्टाक 

रखना ; 
( ग ) कोई फार्यालय ; 

( घ ) उग्रम के लिए केवल माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदने प्रथवा 
( प ) कोई कारखाना ; 

मूमना एकत्र करने के प्रयोजन के लिए कारवार का निश्चित 
( छ ) कोई कर्मशाला ; 

स्थान रखना ; अथवा 
( ब ) खान , तेल प्रथया गैस यूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों 

( 5 ) उग्रम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ सूचना देने के 
के निष्कर्षण का कोई स्थान ; 

लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रथवा इसी प्रकार के कार्य 

फलापों के लिए जो प्रार्गम्भक अथवा सहायक किस्म के हों , 
( छ ) दूसरों के लिए भंडारण मुविधाएं प्रदान करने वाले किमी 

कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखमा । 
व्यक्ति का कोई मालगोदाम ; 

तथापि , इम पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे 
( ज ) कोई फार्म , बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि , चारागाही, 

जहाँ संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम 
पनविद्या अथवा बागान से संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं ; 

इस पैराग्राफ में विनिर्विष्ट प्रयोगम से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कारोबार 
( झ ) मिक्री स्थान के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रषषा पादेश का कोई निश्चित स्थान रखता हो । 
प्राप्त करने अथवा मांग जाने के लिए परिसर ; 

5. कोई व्यक्ति, जो स्वतंत्र हैसियत के उस एजेंट से भिन्न हो जिस 
( अ ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना अथवा संघस प्रथवा उपस्फर पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो , दूसरे संबिवाकारी राज्य के किसी उद्यम 

जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज प्रथया निष्कर्षण की और से किसी एफ संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो , तो उसे 
के लिए किया जाता है; 

प्रपमोलिलखित राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा , 
( ट ) कोई भवन स्थल प्रथथा निर्माण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन 

यदि : 
परियोजना अथवा किसी ऐसे स्थल प्रथवा परियोजना के संबंध 

( क ) उस व्यक्ति को उस राज्य में उद्यम की ओर से संविधाएं 
में पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहां वह स्थल अथवा परियोजना चल 

सम्पन्न करने का प्राधिकार है और वह मम्यासत : इसका प्रयोग 
रही है अथवा के कार्यकलाप (पृथक रूप में प्रथवा अन्य स्थलों , 

करता है , जब तक कि जम व्यक्ति के कार्यकलाप उस उद्यम 
परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के माथ ) छ: महीने से अधिक 

के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं 
अवधि के लिए जारी रहते हो । 

हो । 
3. किमी उद्यम का दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदा . 
कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होना और उस स्थायी संस्थापन के 

( ख ) उस व्यक्ति के पास ऐमा कोई प्राधिकार नहीं है, परन्तु वह 
माध्यम से कारबार चलाया जाना माना जाएगा यदि : 

उस राज्य में अभ्यासतः उस उधम के माल अथवा पण्य वस्तुओं 

का भण्डार रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उद्यम को ओर 
( क ) उद्यम द्वारा , उसके लिए प्रथवा उसकी संधिया के अंतर्गत उस 

से नियमित रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का परिवान करता 
राज्य में महत्वपूर्ण उपस्कर प्रयोग किए जा रहे हों ; 

करता है ; 
( ख ) यह उम राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की खोज प्रथषा निष्कर्षण 

( ग ) बह व्यक्ति उस राज्य के स्वतः उग्रम के लिए प्रथवा उद्यम 
के संबंध में उस राज्य में कार्यकलाप चलाता हो ; अपवा 

के लिए और नियंत्रण करने वाले अन्य उद्यमों अथवा नियंत्रित 
( ग ) वह वोनों सथिदाकारी राज्य में से किसी एक संविधाकारी 

किए गए अन्य उद्यमों अथवा इसी प्रकार के सामान्य नियंत्रण 
राज्य के बीच कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से 

के मध्यधीन उम उद्यम के लिए पूर्णत: अथवा मुख्यतः पार 
सेवाएं , जिनमें प्रबंधकीय सेवाएं और अनुच्छेद 12 के उप 

प्राप्त करता है । प्रथवा 
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( प ) इस प्रकार के कार्य करने में , वह व्यक्ति उद्यम से संबंधित 

या खनिज प्रथा अन्य भण्डारों, तेल अथवा गैस कूपों , मवानों 
माल अथवा पण्य वस्तुओं का उद्यम के लिए उस राज्य में 

अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण प्रथया उपयोग के अन्य 
विनिर्माण करता हो अथवा उनको संसाधित करता हो । 

स्थानों के लिए काम करने अथवा उनके संबंध में खोज करने 

का अधिकार । 
6 . एक संविदाकारी राज्य के उग्रम फा दूसरे संविदाकारी राज्य में 
मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह 

१ . पराग्राफ ( 2 ) के विमो मी पैराग्राफ में उल्लिखित भमि का कोई 
उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंन्ट प्रथया स्वतंत्र पदा, भूमि में अथवा उसके ऊपर कोई अन्य हिन और कोई अधिकार 
हैसियत वाले किमी एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है चाहे वह व्यक्ति अथवा सपत्ति को ऐसे स्थान पर स्थित माना जाएगा जहाँ भूमि , खनिज 
किमी दलाल अथवा किसी एजेन्ट के रूप में कारोबार को सामान्य रूप अथवा अन्य भण्डार, तेल प्रथवा गैस कूप , खदानें प्राकृतिक समाधन अथवा 
से कर रहा हो । तथापि, अब ऐसे किमी दलाल अथवा एजेन्ट के कार्यकलाप मंपत्ति, जैसा भी मामला हो , स्थिा हो अयथा जहा अन्वेषण कार्य किया 
स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उद्यम की ओर से और नियंत्रण करने जाता हो । 
बाले और नियंत्रित किए गए उद्यम की ओर से अथवा इसी प्रकार के मामान्य 

4. पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंध वास्तविक संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग , 
नियंत्रण के मध्यधीन उस उधम की ओर से पूर्णतः प्रथया मुख्यतः किए 

से किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से प्राप्त होने 
जाते हैं , इस पैराग्राफ के प्रयों में उस व्यक्ति को कोई दलाल प्रयया एजेन्ट 

वालो प्राय पर लागू होंगे । 
अथवा स्वतंत्र हैसियत वाला व्यक्ति नहीं समझा जाएगा । 

5. पैराग्राफ ( 1 ), ( 3 ) और ( 4 ) के उपबंध , विसी उद्यम की 
7. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की 

वास्तविक सम्पत्ति मे अजित प्राय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के 
निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा उसके द्वारा 

निष्पादन के लिए प्रयुक्त वास्तविक संपत्ति से अजित प्राय पर भी लागू 
नियंत्रित होती है जो दूसरे मंविधाकारी राज्य की नियामी है, अथवा जो 

होंगे । 
दूसरे राज्य में ( चाहे स्थायी संस्थापन के माध्यम से मयत्रा अन्यथा ) कारो . 
मार घलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वत: वूमरी 

अनुच्छेद - 7 
कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी । 

कारोबार से लाभ 
8. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताए गए सिखाम्त इस करार 
के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ ( 5 ) और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ ( 5 ) 

1. किमो एक संविदाकारी राज्य के किसो उद्यम के लामों पर केवल 
के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारण करने के लिए लागू होंगें कि क्या दोनों 

उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूमरे संविदाकारी 

राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम में उसमें कारोबार नहीं 
संविदाकारी राज्यों के बाहर कोई स्थायी संस्थापन है और क्या एक मंविदा 
कारी राज्य के किसी उद्यम के न होने पर कोई उद्यम किमी एक संविदाकारी 

करता हो । यदि उधम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो 
गज्य में कोई स्थायी संस्थापन रखता है । 

उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा , किन्तु केवल उतने 
अंश पर हो कर लगेगा जो : 

( क ) उस स्थायी संस्थापन ; अथवा 
अनुच्छेद - 8 

( ख ) उस दूसरे राज्य में उसी मांति के प्रयवः उसी प्रकार के माल 
वास्तविक सम्पत्ति ( अचल सम्पत्ति ) से प्राय 

प्रया पध्य वस्तुओं का विक्री करता हो अथवा उमी भांति 
1. वास्तविक सम्पत्ति से प्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर 

नयवा उमी प्रकार के प्रत्य व्यावसायिक कार्यकलाप करता हो 

जमे कि उस स्यायो संस्थापन के माध्यम से चलाए जाते हों । 
लगाया जा सकेगा जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है । 
2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "धास्तविक सम्पत्ति " - पद 

2. पैराग्राफ ( 3 ) के उपबंधों के प्रधान रहने हुए , जो एक मंविदाकारी 
का अर्थ है : 

राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाफारी राज्य में स्थित किसी स्थायी 

संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो , उस स्थायो संस्थापन 
( क ) आस्ट्रेलिया के मामले में , इगका अर्थ यह होगा जो प्रास्ट्रे 

को वह लाम प्रासमा समझा जायेगा जिसके प्रात होने की उस स्पिति 
लियाई कानूनों के अन्तर्गत मागाया जाता हो और जिम में ये शामिल होंगे : 

में अपेक्षा रहनो मन बह उन्हों अथवा वैमी ही परिस्थितियों में उन्हीं 
(i) भूमि का कोई पट्टा और भूमि में अथवा उस पर कोई अन्य या वैसे ही कार्यों में लगा हुमा कोई निश्चिन और अना उद्यम होता और 
हित , चाहे वह विकसित हो प्रथया नहीं हों ; और 

उस उद्यम के साथ मिमफा यह म्यायो संस्थापन है अथवा दूसरे न चमों 

के साथ पूर्णत: स्वतन्त्र रूप से काराबार करता कि गाथ यह कारमार 
( ii ) संचालन के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत 

करता है । 
भुगतान प्राप्त पारने का अधिकार या खनिज अथवा अन्य 
भण्डारों , तेल प्रथया गंग रूपों , खदानों अयथा प्राकृतिक मंसा 

3. किमी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में , जम मंविदाकारी 
धनों के निष्कर्षण अथवा उपयोग के अन्य स्थानों के संबंध में 

राज्य में जिममें म्यापी संस्थान स्थित है कर से संबंधित कानून की परि 
कार्य करने अथवा खोज करने का अधिकार । 

सीमाओं के मनमार उद्यम के उन प्रों को कटौतियों की स्वीकृति दी 

जागगी जो स्यायो संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए खर्च किए 
( ख ) भारत के मामले में , इमका प्राशय ऐसी सम्पत्ति से है जो 

गए व्यय है ( इनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय 
भारत के कानूनों के अनुसार अचल संपत्ति है और उसमें निम्नलिखित 

भी शामिल है ) चाहे इन्हें उस मंविदाकारी राज्य में खर्च किया गया हो 
शामिल हैं : 

जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है प्रयवा अन्यत्र किए गए हों । 
( i ) अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में मंपनि ; 

4 . कोई लाभ केवल इस कारण स्थापी संस्थापन को हुप्रा नहीं माना 
( ii ) ऐसे अधिकार जिन पर भू -सम्पति के संबंध में सामान्य कानून 

जाएगा कि उस स्यायो मंस्थापन द्वारा उधम के लिए माल या पण्य वस्तुएं 
के उपबंध लागू होते हैं ; 

खरीदी गयी हैं । 
(iii ) अचल संपत्ति को भोगने और मंचालन के लिए प्रतिफल के 

5. जहां एक मंविदाकारी गज्य का कराधान प्राधिकारी किमी म्थायी 
रूप में परिवर्तनीय अथवा नियम भुगतान प्राप्त करने के अधिकार 

रसंस्थापन के कारण हा लाभों की सही रकम का निर्धारण करने में असमर्थ 


[ भाग II - खंड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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( 4 ) इम अनुछेद के प्रयोजन के लिए किसी एक संविधाकारी 
राज्य में एक स्थान से उसी राज्य के किसी अन्य स्थान पर जलयान 
अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, पशुधन , क , माले अथपा पण्य वस्तुओं 
को बुलाई से प्राप्त होने वाले लामों को केवल उस राज्य में स्थित स्थानों 
तक सीमित जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन मे प्राप्त लाभों के रूप 
में सममा जाएगा : 


अनमछेद-- - 


सम्बाद उद्यम 


है प्रथवा उस प्राधिकारी द्वारा उसफा पमा नगाने में प्रसाचारण कटि . 
नाइयां पेश पाती है, तो वहाँ इस अनुच्छेद में वर्णित किमी भी बात 
का किमी व्यक्ति की कर की देनवारी का निर्धारण करने के संबंध में 
उस राज्य के किसी काम को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा , 
बशर्ते कि इस अनुच्छेद के सिवालों के अनुमार उस मीमा मक कानून 
को लागू किया जाएगा जहां तक उस प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना प्रभु 
मति प्रदान करती हो । 

6. इस अनुच्छेद के पूर्वधनी पराग्राफों के प्रयोजनों के लिए स्थायो 
संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को सब तक वर्षानुवर्ष 
उसी पयति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत 
कोई उचित प्रथवा पर्याप्त कारण महीं हो । 

7. जहाँ लामो में प्राय की वे मदें शामिल हों , जिनका इम करार 
के मन्य अनुच्छेवों में अलग से विवेचन किया गया हो , तो यहाँ उन अनु 
नछेदों के उपबन्धों पर इस अनुच्छेद के उमेघों का कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा । 

8. इम अनुच्छेद में वर्णित किमी भी बात का अनिवासियों द्वारा 
बीमे से प्राप्त किए गए लामों पर लगाए गए कर के संबंध में किसी 
संविदाकारी राज्य के किमी कानून के लोग होने पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा बशर्ते कि यदि इन करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीन को 
दोनों संविदाकारी राज्यों में मांग मंगत कानुन भिन्न हो गया हो ( प्रन्यथा 
गौण विषय में जिससे कि इसके सामान्य गुणों पर कोई प्रभावी नहीं पड़े ) , 
तो मंविदाकारी राज्य इस पैराग्राफ के किमो मंशोधन के लिए , जो 
भी उचित हो , महमत होने की दृष्टि में एक दूसरे से परामर्श करेंगे 

9 . जहाँ : 
( क ) एक मविदाकारी राज्य का कोई निवामो प्रत्यक्षत : प्रथना 

अधिक मध्यस्थ न्यास सम्पदाओं के माध्यम से किमी ऐसे 
न्यास सम्पदा से मिन्न , जो उस वूमरे राज्य में किमो कंपनी 
के हम में कर प्रयोजनों के लिए मानी जाती है, किसी 
स्यास संपदा के ग्यासी द्वारा दूसरे मंमियाकारी राज्य म 
पलाए गए किमी उयम के व्यापारिक लाभों के किसी हिस्से 

के लिए लाभ का हकदार है ; और 
( ख ) उम उद्यम के संबंध में , उस म्यागी का , अतुमाछेद 5 के मिजामा 

के अनुसार, उस दूसरे मंयिताकारी राज्य में कोई स्थायी 

संस्थापन हो ; 
वो म्यामी द्वारा चलाए गए उद्यम को उम निवामी द्वारा उस वूमरे भविदा 
कारी राज्य में स्थित किमी म्याने संस्थापन के माध्यम में चलाया 
गया एक व्यवसाय होना माना जाएगा और व्यावसायिक लामों के उम 
हिस्से को उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ माना जाएगा । 


( 1 ) अहा : 
( क ) किमी एक संविदामारी राज्य का कोई उद्यम तुमरे संविदाकारी 

गज्य के किसी उग्रम के प्रबंध, नियंत्रण प्रयवा पूंजी में प्रत्यक्षतः 

अथवा अप्रत्यक्षत: सहमागी होता है ; अथवा 
( ख ) वही व्यकिण किमी एक संविधाकारी गज्य के किमी उगम और 

तूमरे मंबिवाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध , नियंत्रण 

मथवा पुंजी में प्रत्यक्षम: मथना अप्रत्यक्षत : पहभागी होते हैं, 
और दोनों ही मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा 
वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते लागू होती हो जो उन शो से भिन्न हो 
जो कि एक दूमरे के साप पूर्णत: स्वतंत्र रूप से संबंध रखने वाले 
स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू हो सकती हों , तो ऐमा कोई भी लाम , 
जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में , उन उद्यमों में से किसी एक 
उग्रम को प्राप्त हुपा होता , परन्तु जो उन शर्तों के कारण इस प्रकार 
प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उधम के लाभों में सम्मिलित किया 
जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा । 

( 2 ) इस अनुच्छेद का कोई भी भाग, किमी व्यक्ति की कर देयता 
को निर्धारित करने से संबंधित किमी संविधाकारी राज्य के किसी कानम 
को लागू करने पर कोई प्रमाव नही डालेगा , इसमें उन मामलों का 
निर्धारण भी शामिल है जहाँ पर किसी उधम के कारण होने वाले 
प्राय का निर्धारण करने के लिए उस राज्य के फरावान प्राधिकारी 
के पास उपलब्ध सूचना अपर्याप्त हो , बशते कि इस अनुजद को सिखातों 
के अनुसार , जहां तक व्यवहार्य हों , कानून लागू किया जाएगा । 

( 3 ) घे लाम जिन पर किमो संविधाकारी राज्य के किंगी उद्यम 
पर उसी राज्य में कर प्रभारित किया गया हो और जिनको कराग्राफ 
( 1 ) अथवा ( 2 ) के कारण दूसरे मंविदाकारी राज्य के उग्रम के सामों 
में भी शामिल किया गया हो और उन पर उस दूसरे राज्य में कर 
प्रभारित किया गया हों , और इस प्रकार शामिल किए गए लाम के लाभ 
होते जो दूसरे राज्य के उद्यम को ना प्राप्त हुए होते, यदि उग्रमों के बीच 
में लागू गर्ने से होती जो कि एक दूसरे के साथ पूर्णतः संबंध रखने वाले 
स्वतंत्र उद्यमों के बीच में लागू होती हैं , तो उस अवस्था में प्रथमोक्त 
राज्य , उन लामों पर प्रथमो राज्य में प्रभारित कर की राशि में 
उपर्यस्त समायोजन करेगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय , 
इस करार के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा और यदि 
पावश्यक हो , नी मंविधाकारो राज्य के माम प्राधिकारी इग प्रयोजन के 
लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे । 


अनुच्छेद - - 10 


अनुच्छेद - ४ 

जम्मयान तथा वायुयान 
( 1 ) किमो मेवियाकारी गज्य के किमो निवासी द्वारा संचालन में 
समंधित निधियों पर प्राप्त व्याज महिन , जलयान प्रथवा वायुयान के 
संचालन से प्राप्न लामों पर कर फेवल उसी राज्य में लगेगा । 

( 2 ) पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के होते हुए भी , ऐसे लामों पर 
कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगेगा, जहां ऐसे लाभ केवल उम 
दूसरे राज्य में स्थित स्थानों तक सीमित जलयानों प्रथवा वायुयानों के 
संचालन से प्राप्त होते हों । 

( 3 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध किसी एक मंविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी पूल सेवा, किसी संयुक्त परिवहन 
संचालन संगठम भयबा किसो अन्तरराष्ट्रीय सेनालन एजेंसी में मागीदारी 
के माध्यम से जलयान अयवा वायुयान के संचालन से प्राप्त किए गए 
लाभों के हिस्से के संबंध में लागू होंगे । 


लाभांश 


___ 1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा अपने कर 
के प्रयोजनों के लिए दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रथा 
किए गए लाभांश, जिसका कि वह हितभोगी स्वामी है, दूसरे मंविदाकागे 
राज्य में करावेय होंगे । 

2. इस प्रकार के लाभांश उम मषिवाकारी राज्य में भी करावय 
होंगे जिसकी लाभांश प्रदा करने वाली कम्पनी अपने कर के प्रयोजनों के 


- 
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लिए और उम राज्य के कानून के अनुसार यहां की निवामी है, परन्तु बारे में ग्याज अदा किया गया हो , इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रय 
इस प्रकार से प्रभारिस कर की गशि उक्त लाभांगों की सकल राशि के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबधित हो । ऐसे मामले में 
15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेव 14 के उपळ लागू होंगे । 
3. इस अनुच्छेद में , “ लाभांश " पाम्द का अर्थ है शेयरों से प्राय 

5. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में न्याज उदभूत हुप्रा माना 
और अन्य प्राय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लाग होती जाएगा, जब ग्याज प्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य , उस राज्य का 
है जो कि उम संविदाकारी राज्य के कान नों के द्वारा शेयरों से प्राप्त कोई राजनैतिफ उप- प्रभाग , अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा 
पाय के मामले में लागू होती है, जिमकी कि कर के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति जो समके कर के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का निवासी 
वितरण करने वाली कम्पनी एक नियामी कम्पनी है । 

हो । समापि, जहाँ ग्याज प्रदा करने वाला व्यक्ति , चाहे वह व्यक्ति 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे 

फिसी एम संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा महीं, किमी 

संविधाकारी राज्य में अथवा दोगी . संविदाकारी राज्यों के बाहर 
यवि लाभाशों का हिनभोगी व्यक्ति किमी एक मंविदाकारी राज्य का 

एका स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान रखता है जिसके 
निगासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य के , जिमको लाभांश अदा करने 

संबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की पदायगी की 
वाली कम्पनी निवामी हो , स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 

जाती है, और हम प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा 
से कारोबार करता हो अथवा उम दूसरे राज्य में स्थित किमी निश्चित 

निश्चित स्थान वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज 
स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता हो , और 

उस राज्य में उपभून हा माना जाएगा जिसमें वह स्थायी 
बह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांस मवा किया गया हो वह इस प्रकार 

संस्थापन अपवा निश्चित स्थान स्पित है । 
में स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप 
से संबंधित हो । ऐसे किसी मामले में , अनुग्छेद 7 अथवा अनुमछेव 14 , 

6. जहाँ ब्याज प्रदाफर्ता नया प्याज के हितभोगी स्वामी व्यक्ति के 
से जैसा भी मामला हो , के उपबन्ध लागू होंगे । 

बीच अथवा उन दोनों और किमी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष 
5. किसी एक संविदाफारी राज्य की किमी निवामी कम्पनी द्वारा 

प्रकार का संबंध होने के कारण प्रदा की गई व्याज को राशि उस ऋण 
किमी ऐसे व्यक्ति को प्रदा किए गए लाभोण जिनका हितभोगी 

प्रस्मता को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए म्याज की राशि अदा की गई 

है उस राशि से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने 
स्वामी दूमरे मंदिवाकारी गज्य का निवासी नही है, उसे दूसरे राज्य 

की स्थिति में अदाकर्ता और इस प्रकार हकदार व्यक्ति के बीच सहमति 
में कर से छूट होगी, के सिबाय उस सम्पत्ति के, जिमके संबंध में लाभांश 

हुई होती, यहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम पणित गशि पर 
दिया गया हो और जो दूमरे राज्य में स्थिन किमी स्थायी संस्थापन 

लागू होगे । उस मामले में अदा किए गए व्याज की राशि के अतिरिक्त 
अथवा निश्चित स्थान से प्रभावो रुप से संबद्ध हो । बशर्ते कि यह पैराग्राफ 

भाग पर प्रत्येक मंविदाकारी राज्य के कर से संबंधित कानून के अनुसार 
किमी ऐसी कम्पनी द्वारा प्रदा किए गए लाभाशों के सम्बन्ध में लागू 

कर लगाया जाएगा मशर्ते कि इस करार के अन्य उपबंधों का पालन 
नही होगा, जो कि प्रास्ट्रेलियाई करों के प्रयोजन के लिए प्रास्ट्रेलियाई 

किया जाता हो । 
की निवासी हो और भारतीय कर के प्रयोजनो के लिए भारत की 
निवासी हो । 

अनुक्छेद - 14 
अनुच्छेद - 11 

रायल्टियां 
ब्याज 

( 1 ) किसी एक संविदामारी राज्य में उन्मत होने वाली रायस्टियां 

जिनका कि दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई नियामी हितमोगी स्वामी 
1. एक संविदाकारी गज्य में उदभूत होने वाला व्याज, जिसका । 

है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
कि वूमरे संविदाकारी राज्य का कोई निवामी हितभोगी स्वामी है , 

( 2 ) ऐमी गल्टियों पर उस संविधाकारी राज्य में , जिसमें वे वह 
पर दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

होती हैं , और उप राज्य के कानून के अनुसार कर लगेगा परन्तु इस 
2. इस प्रकार के व्याज पर मुस मंविदाकारी राज्य में और उस प्रकार लगाया गया कर इसमें अधिक नहीं होगा : 
राज्य के कानून के अनुसार मी कर लगेगा जिस राज्य में वह उदभूत होता है 

( का ) निम्नलिखित के मामले में ; 
परन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर प्याज को सफल राशि के 151 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

(i) उपपैराग्राफ ( 3) ( ख ) में निर्दिष्ट रायल्टिया ; 

(ii ) उपपैराग्राफ ( 3 ) ( ज ) मे (ठ ) के अध्यधीन उपपैराग्राफ 
3. इस अनुच्छेद में "च्याज " शम में निम्नलिखित शामिल है 

( 3 ) ( घ ) में निर्दिष्ट मेवाओं के लिए प्रदायगियों प्रयवा 
सरकारी प्रतिभूतियों अथवा बंधपत्रों से प्रथवा भणपत्रों से प्याज , पाहे 

रिट , जो उस उपस्कर के अनुप्रयोग अथवा इस्तेमाल के लिए 
बे रेहन के माधार पर गारंटीशुदा हों अथवा नहीं और चाहें उन्हें लाभों 

मनुषंगी और सहायक स्वरूप की होती हैं, जिनके लिए उपपैराग्राफ 
में भागीवारी का प्राधिकार प्राप्त हो पयवा नहीं , और किसी अन्य 

( ब ) के अधीन अदायगियां अथवा क्रेरिट दिये जाते हैं , अथवा 
प्रकार की ऋणग्रस्तता से प्राप्त म्याज और साथ ही उस संविदाकारी 
राज्य , जिसमें प्राय उनभत होती है, के कर से संबंधित कानून द्वारा 

( ii ) उपपैराग्राफ 3 ( च ) में निर्दिष्ट रायल्टियों जो कि अपैराग्राफ 
ऋण वैकर प्राप्त माय से एकत्रित अन्य सभी प्रकार को प्राय , परन्तु 

( 3 ) ( ब ) में उल्लिखित उपस्कर से संबंधित हैं : 
इसमें अनुच्छेन । के पैराग्राफ ( 1 ) में उल्लिखित ग्याज शामिल नही 

रायल्टियों को सकल राशि का 10 प्रतिशत ; और 

( ख ) और अन्य रायस्टियों के मामले में : 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगें 

(i ) प्रथम 5 वर्षों के दौरान की यह पाय जिसके संबंध में यह 
यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी व्यक्ति , जो एक संविदाकारी राज्य 

करार किया गया है । 
का मिगासी है, दूसरे मंविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज प्रोवभून हा 
हो , वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापना के माध्यम से कारोबार 

( क ) जहां पर सरकार प्रथवा उस राज्य का कोई राजनीतिक उप 
चलाता है, प्रपवा वूमरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्पान से 

प्रभाग प्रश्रवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी प्रवाकर्ता हो : 
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है , और वह अणग्रस्तता जिस, क 

रायल्टियों की सकल राशि का 15 प्रतिशत : और 


[ भाग 1 - 3 1 ] 

भारत का राजपत : असाधारण 
- - - - - - - = -- . - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - 
( ख ) मान्य सभी मामी गं : टिगो की सभा राशि का 20 

( 4 ) पैग 1 और ? के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे , 
प्रतिशत : और 

पदि गल्टियों का हितमोगी स्वामी व्यक्ति जो किमी एक मंविदाकारी 
( ii ) प्राय के ममी अनुवर्ती वर्षों के दौगन : रायल्टियो की सफल 

राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिनमें रायटियां उवभूत 
राणि का 15 प्रतिशन । 

होती है , वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार 

चलाता है अथवा उस दुमरे गज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित 
( 3 ) म अनुच्छेद में गल्टियां गम्र का अर्थ है-... प्रवायगियां 

स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस सम्पत्ति के अधिकार 
पथवा क्रेडिट , चाहे प्राधिक हों अथवा नहीं, और जो उम मीमा तक 

प्रथया सेवाओं के संबंध में रायल्टियां प्रया की जाती है अथवा क्रेडिट 
पणित अथवा मंगणित हों जहां तक में प्रवायगियो निम्नलिखित के लिए 

की जाती हैं वे प्रभावी सप से ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथया निश्चित स्थान 
प्रतिफन के रूप में की जाती हैं : 

से संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध 
( क ) किमी कापीगइट , पेटेन्ट , डिजाइन प्रथया नगने, एलान, गुप्त जमा भी मामला हो , लागू होगें । 
फार्गल अथवा प्रक्रिया , ट्रेडमार्क अथवा अन्य जसे मम्पनि अथवा 

( 5 ) एक मंविदाकारी राज्य में रायल्टियां तम उभृत हुई मानी 
अधिकार के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार ; 

जाएंगी , म रायल्टियो प्रदा करने वाला स्वयं राज्य अथवा उस राज्य का 
( ख ) किसी औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कार का 

कोई राजनसिक उप- प्रमाग मथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या 
प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार; 

कोई व्यक्ति जो कर के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का निवासी हो । 
( ग ) वैज्ञानिक , तकनीकी, औद्योगिक प्रथा वाणिज्यिक जानकारी सपापि , जहाँ गल्टियो प्रदा करने वाले व्यमित का , चाहे वह किमी 
प्रथया सूचना की प्रापूर्ति ; 

मंविदाकारी गज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो एस संविधापारी राज्य 
( 1 ) भकनीकी प्रथवा परामर्शदाबी सेवाएं ( तकनीकी अथवा अन्य 

म अयया दोनों संविदाकारी गज्यों के बाहर उसका कोई स्थायी संस्थापन 
कार्मिक सेवाओं महित ) प्रदान करना जो कि किसी सम्पत्ति 

प्रभवा कोई निशिचत स्थान हो , जिसके संबंध में रायल्टियां प्रदा क - मे 
अथवा अधिकार के उपयोग अथवा इस्तेमाल के लिए अनुषंगी 

का पचन दिया गया हो और ऐमी रायल्टिया उम स्थायी संस्थापन प्रथवा 
और सहायक है ; जैसा कि उप-पैराग्राफ ( क ) में उसनेख 

निश्चित स्थान हारा बहन की जाती हो , वहां पर ऐमी रायल्टियां उस 
किया गया है , ऐसा कोई उपस्कर जैमा फि उप पैगग्राफ 

मंविदाकारी राज्य में वमन हुई मानी जाएंगी जिसमें यह स्थायी संस्थापन 
( घ ) में उल्लेख किया गया है अथवा ऐमी कोई जानकारी 

प्रभवा निश्चित स्थान स्थिर है । । 
अथवा सूचना जमा कि उप -मैराग्राफ ( ग ) में उल्लिखित है । 

( 6 ) अहो रायन्दियों का प्रदाकर्मा और हितमोगी स्वामी व्यक्ति के 
( r. ) निम्नलिखित का प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार : 

बीच अथवा जुम दोनों और कि . मी अन्य छयापित के बीच किसी विशेष 

प्रकार का संबंध होने के कारण प्रदा की गई अपवा क्रेडिट की गई गय 
( i ) चलमिल फिल्में ; 

ल्टियों की रकम, जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, प्रथषा प्रेडिट 
( ii ) दूरवर्णन के उपयोग के लिए फिल्में और वीडियो टेपें ; की गई थी उस रकम में बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस 
प्रणया 

प्रकार का संबंध नही होने की स्थिति में प्रवाकर्ता तथा हिमोगी स्वामी 
(iii ) रेडियो प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए पें ; 

व्यक्ति के बीम महमति हो गई होती, यहाँ इस अन म्व के उपबंध केवल 

अंतिम णित क्रिम पर ही लागू होंगे । उम मामने में , प्रथा की गई 
( प ) उप-पैरगाफ ( क ) से ( ? ) में उल्लिवित किसी मंपमि प्रथया 

अपमा फेष्टि की गई गल्टियों के अतिरिक्त भाग पर , प्रत्येक मंमिवा. 
प्रधिकार के उपयोग अथवा मानि के मंबंध में पूर्ण प्रथमा 

कारी गज्य के करों मे मंबंधित कानूनों के अनुसार कर लगाया आता 
माणिक परिहार ; प्रथया 

रहेगा प्रशन फि उस पगर के अन्य उगबंधों का पालन किया है । 
( छ ) ऐसी सेवाएं ( तकनीकी प्रथवा अन्य कार्मिक मेवाओं सहित ) 

प्रदान करना जो तवानीकी जानकारी , अनुभव , कौशल , विशता 
प्रक्रिया उपलध कराती हों अथवा जिसमें किसी नकनीकी 

अनुच्छेद -- 13 
प्लान अथवा रिजाइन का विकास नपा अनरण शामिल हों ; 

सम्पति का अन्तरण 
विन्तु उनम पद में उप -पैगगाफ ( घ ) और ( छ ) में किम्लखित 

1. किमी एक संविदाकारी गज्य के किसी निवामी द्वारा अनन्छेव 
मेवाओं से संबंधित प्रदायाँगयां अथवा हिट शामिल नहीं हैं जो कि 

( में उल्लिखित , उस मन च्छेद में की गई म्यवस्था के अनुमार , दूमरे मंविवा 
निम्नलिखित के संबंध में दिये जाने हैं । 

कारी राज्य में स्थित वास्तविक सम्पति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली 
( अ ) चे मेवाएं जो अनुषंगी और महायक स्वाप की हा , और माय अथवा प्रभिलाभों पर उम दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेगा । 
दलंघनीय म्प से और अनिवार्य रूप से सम्पनि को बिको में 

2. अन्नछेद में नल्लिखित बाम्तविक सम्पत्ति से भिन्न फिमी 
मम्बर हों ; 

ऐमी संपलि के अंसरण में प्राप्त हुई प्राय अथवा अभिलाभों पर, जो दोनों 
( झ ) वे सेवाएं जो अलरराष्ट्रीय यातायात में प्रलयानो प्रथवा संविदाकारी गज्यों में से किमी एक मंषिवाकारी राज्य के किसी स्थायी 

वायुयानों के मंचालन में इस्तेमाल होने वाले जलयानों, थाय संस्थापन की व्यापारिक संपति के भाग के रूप में दूसरे संषिवाकारी राज्य 
यानों, कन्टेनरों अथवा अन्य स्पस्करों को किराये पर जगने में स्थिम है अथवा जो दोनों मंविदाकारी राज्यों में से किसी एक प्रथम 
के लिए अनगो और सहायक म्बम्प की हों ; 

वर्णित राज्य के किमी निवापी को स्वतंत्र वैयमिनक सेवाओं के निष्पादन 
( अ ) किमी मौक्षिक संस्थान में अध्यापन प्रथवा शिक्षण के लिए; के प्रयोजनार्थ मरे संबिदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान 

से संबंधित हो , जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन ( अकेले अथवा संपूर्ण 
( ट ) भवायगियो अथवा क्रेडिट देने वाले ग्पष्टि प्रथया व्यग्टियों के 
निजी प्रयोग के लिए सेवाएं ; अथवा 

उपम के साय ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से प्राप्त होने वाली 

प्राय अथवा अभिलाम भी शामिल हैं , उस दूसरे राज्य में पार लगाया 
( 6 ) व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यष्टि अथव 

जा सकेगा । 
व्यष्टियों की किसी फ ( कंपनी के प्रलाबा ) को मवागियों 
प्रथया क्रेडिट देने वाले व्यष्टि का कोई कर्मचारी जैसा कि 

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में बनाए जाने वाले अलयानो प्रया 
अनुच्छर 14 में परिभाषित है । 

वाययानों के अंतरण से प्रथमा जैसे कि अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट है, से भिन्न 
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किसी संपत्ति के अमरण से प्राप्त प्राय प्रथवा अभिलामों पर केवल उसो 
संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा जिसमें कि यह उद्यम , जिसने 
जलयानों और याययानों का संचालन किया था , स्थित है । 


है किसी नियोजन मे संबंध में प्रा . मान, मापूरी तथा इमी प्रकार के 
अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगाया माएगा जब तक 
कि नियोजन दूसरे संघियाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि हम 
प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो यहां से 
प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकार गज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


4 किमी एक मंविकारी राज्य में उस कम्पनी के शेयरों अथवा 
मुल्य हितों के अंतरण से प्राप्त प्राय अथवा अभिलाभों जिसकी परिसम्पत्तियों 
में मन ष्टोव 6 में निर्दिष्ट वास्तविक सम्पस्ति पूर्ण रूप से प्रथया मम्य रूप 
से शामिल है और जैसे कि उम अनुच्छेद में उपबंधित है, पर उस राज्य 
में फर लगेगा । 


2. पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के होते हुए भी , किसी व्यमित द्वारा जो 
किमी संविदाकारी राज्य का निवामी है दूसरे मंविदाकारी राज्य में किए 
गए किमी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित 
राज्य में ही कर लगाया जा सऊंगा, यदि : 


5. किमी कंपनी के शेयरों प्रथया तुल्य हितों के अन्तरण से प्राप्त 
प्राय तथा अभिलाभों पर जो पैगमाफ ( 4 ) में निर्दिष्ट से भिन्न हों , 
उम संविधाकारी राज्य में कर लगेगा जहां वह कंपनी स्थित है । 


( क ) प्राप्तकर्ता प्राय वाले वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन 

से अधिक की अवधि अथवा अधियों के लिए उस दूमरे 
राज्य में मौमूद रहा हो ; 


6. इस करार में वर्णित किसी बात के होते हुए भी , उस संपत्ति 
को छोड़कर जिस पर पैराग्राफ ( 1 ), ( 2) , ( ३ ) , ( 4 ) और ( 5 ) 
लागू होते हैं किमी अभ्य संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त पूंजीगत स्वरूप के 
मनुलामों के कराधान से संबंधित किमी संविदाकारी राज्य के किसो कानून 
को लागू करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( ब ) पारिश्रमिक किमी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से 

प्रदा किया आता है, जो उस दूसरे राज्य का नियामी नहीं 
है ; और 


मनुछेद 14 


( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायो संस्थापन प्रथवा किसी निश्चित 

स्थान में कराधेय लामों का निर्धारण करते समय काटा नहीं 
माता हो , जो नियोजक के दूसरे राज्य में है । 


स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 


किसी व्यष्टि प्रथा व्यष्टियों की फर्म ( कम्पनी के अलाव ) जो 
कि किसी एक मंदिवाकारी राज्य में स्थित है उसके द्वारा व्यावसायिक 
मेवाओं प्रथमा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्रा - त प्राय पर 
केवल उग राज्य में ही कर मोगा यदि : 


3. इस अनुच्छेव के पूर्व के सबंधों के होते हुए मो किसो संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी धारा अन्तरर्राष्ट्रीय यातायात में किसी जलयान 
मथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में किए गए किसी 
नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया 
जा सकेगा । 


अनुच्छेद 16 


( क ) व्यष्टि प्रथया फर्म को अपने प्रथवा फर्म के कार्यकलापों के 

निष्पादन के प्रपोजनार्थ दूसरे संबिवाकारी राज्य में एक निश्चित 
स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो , उस मामले में उस दूसरे 
राज्य में केवल उतनी ही प्राय पर कर लगाया जा सकेगा 
जो जम निश्चित स्थान पर किए गए कार्यकलापों के कारण 
उद्भत हुई मानी आ सकती है ; अथवा 


निदेशकों की फीम 


किमी मंविदाकारी राज्य के किमी निवामी द्वारा, किसी कम्पनी के 
निदेशक मण्डल के एक सदस्य के रूप में , जो दूसरे संविदाकारी राज्य में 
स्थित है प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समरूप प्रयायगियों पर उस 
दूसरे राज्य में कर लगेगा । 


( ग्न ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रथया किसी फर्म के मामले में , फर्ग 

के एक या अधिक मदस्यों द्वारा ( अकेने प्रथवा मिलकर ) 
दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की अवधि अथवा अवधिया 
माय वाले वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन प्रथवा इससे अधिक 
न हो सो दम मामले में , उतनी ही पाय पर जो यथास्थिति 
उस व्यक्ति, उस सदस्य अथवा उन मक्स्पों के कार्यकलापो से 
उस दूसरे राज्य में प्राप्त हुई हो , जग नूमरे राज्य में कर लगेगा । 


अनुच्छेद 17 


मनोरंजनकर्ता 


2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में अर्थ विस्तार के अन्तर्गत वैज्ञानिक , 
साहित्यक , कलात्मक , धीक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी स्वतंत्र कार्यकलापों 
का निष्पादन तथा चिकित्सकों, पाल्य चिकित्सकों, वकीलों , इंजीनियरों, 
बाविदों, दंत चिकित्मकों तथा लेखापाली, पारा नियादि : स्वतंत्र स्वरूप 
के कार्यकलाप गामिल हैं । 


1. अनुच्छेद 14 और 15 के जगबन्धों के होते हुए भी , किसी 
एक मंविदाकारी राज्य के निवामियों द्वारा मनोरजनकर्ताओं के प 
में जैसे थियेटर , चलचित्र , रेश्यिा अथवा दूरदर्शन कलाकारों, संगीत 
कारों और खिलाड़ियों के रूप में , दूसरे मंविदाकारी राज्य में इस प्रकार 
मम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों में प्राप्त प्राय पर दूमरे 
गंविदाकारी गज्य में कर लग सकेगा । 


अनुच्छेद 15 
पराश्रित वैयक्तिक मेवाएँ 


2. जहां विमो मनोरंजननार्मा द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों 
से उभस प्राय स्मयं उम मनोरंजनफर्मा को प्रोभुन नही होकर 
किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबन्धों 
के होते हुए भी उम आयपर उस मवियाकारी राज्य में कर लग सकेगा 
जिममें मनोरंजनकर्ता ने कार्यकलाप सम्पन्न किट है । 


1. अनुच्छेद 15, 17 , 18, 19 और 20 के उपबंधो के अधीन 
रहते हए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किमी मंविदाकारी राज्य का निवामी 
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भारत का राजगन्न : प्रसाधारण 


3. पैराग्राफ ( 1 ) के जावंधों के होते हुए भी किमी मनोरंजन 
फर्मा बाग , जो एक मविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे मंथिदाका । 
गज्य में जमी हैसियत से किए गए मनोरजन कर्ता के व्यकितना कार्यकलापों 
में मत प्राय प्रथमालिन्वित विदामाग गज्य में ही कराधेय होगी यदि 
दूमरे, संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के पार्यकलाप पूर्ण रूप से 
अथवा प्रांशिक रूप से प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य भी सार्वजनिक 
निधि तथा उसके किसी राजनैति : उपप्रभाग अपना स्थानीय प्राधिकरण 
बाग मथिग हों । 


मेवाओं के संबंध में जय गग्य अथवा उपप्रभाग अथवा पाभितारण 
धारा किसी व्यष्टि को अदा की गयो अथवा उनके द्वारा सुजित की गयी 
निधियों में से प्रक्षा की गयी पंशन पर उभी राज्य में कर लग सकेगा 
नयागि , ऐगी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में लेवल सभी कर लग 
मकेगा यदि बह प्राप्तकर्ता उम दूसरे राज्य का निवासी और नागरिक 
हो । 


3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध परिस्थितियों के अनुसार 
यथोचिन रूप से , एक संविदाकारी राज्य अथया जमके राजनीतिक उपप्रभाग 
अथवा उसके किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारबार 
को संबंध में प्रदान को गगी सेवाओं के मित्रमिले में प्राप्न पारिश्रमिक 
और पेंशनों पर लागू होंगे । 


___ 4. पैराग्राफ ( 2 ) सथा अनुच्छेद 7, 1. मया 15 के उपबन्धों के होते 
हुए भी , जहा किभी मनोरंजनकर्ता द्वारा मनोरंजनकर्ता की हैमियत में 
किपी गंविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यकमायों के संबंध में 
प्राप्त प्राय स्वयं मनोरंगनवार्ता को प्राप्त नहीं होती है अपितु किमी अन्य 
व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह प्राय केवल दुमरे 
मंधिवावारी राज्य में ही फरादेय होगी यदि वह तूमा व्यक्ति उम दूसरे राज्य 
की मार्षजनिक निधि तथा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः मर्पित हो । 


अनुच्छेद 20 


प्राध्यापक और अध्यापक 


अनुच्छेद 18 


पंणम और वापिकी 


___ 1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी प्राध्यापक 
अथवा अध्यापक दो वर्ष में अनधिक अधि के लिए दूसरे संविदाकारी 
राज्य की यात्रा पर किमी विश्वविद्यालय , कालेज, स्कूल अथवा अन्य 
शैक्षिक संस्थान में अध्यापन अथवा उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान कार्य 
के प्रयोजनार्थ जाता है और यदि यह व्यक्ति ऐसे अध्यापन , उच्च अध्ययन 
अथवा अनुसंधान के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उस पर. 
उम दूमरे राज्य में कर के उम मीमा तक छुट मिलगी जिम सीमा तक 
ऐसे पारिश्रमिक पर, अथवा इस अनुच्छेव को लागू करने पर, प्रथमो . 
लिखिन राज्य में कर लगेगा । 


1. मंविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किमी निवामी को प्रदान 
पेंशन ( अनुच्छेद 19 में निर्दिष्ट गनों को छोड़कर ) और वार्षिकियों पर 
केवल उस राज्य में कर लगेगा । 


2. " वानिशी " शब्द का अर्थ उस उल्लिखिम राशि से है जो यन 
प्रथया धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए, भदायगियां 
करने के किमी दायित्व के अधीन , जीवन पर्यान्त अथवा विनिर्दिष्ट प्रथया 
निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर मामयिक रूप से 
दय हो । 


2. यह अनुच्छेद घिमी प्रातापक अथवा अध्यापक को णोध कार्य से 
प्राप्त पारिश्रमिक पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि अनुसंधान 
मुख्यनः धिमी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए 
किया जाना है । 


अनुच्छेद 21 


अनुच्छेद 19 


छात्र और प्रशिक्षु 


मरकारी सेवा 


1. मंविदाकारी राज्यों मे मे एक राज्य अथवा उसके किसी राज 
नैतिक उपप्रभाग प्रथया उस राज्य के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किमी 
व्यष्टि को , मरकारी कार्यकलापों के निर्वहन के सिलसिले में की गई 
सेवाओं के संबंध में प्रथा की गई पेंशन अथवा वार्षिक से भिन पारि 
श्रमिक की राशि केवल उभी राज्य में कराधेय होगी । तथापि, ऐसे 
पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा 
यदि सेवाए उम दूसरे राज्य में की जाती हैं और प्राप्तकर्ता उम दूसरे 
राज्य का निवासी हो जो : 


यदि कोई छात्र प्रयवा प्रशिक्षु जो संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य 
का निवामी है अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्स 
पहले जम राज्य का निवासी था , और जो मात्र अपनी अथवा प्रशिक्ष 
की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजना उस दूसरे राज्य में अम्याई 
रूप से उपस्थित है तथा उसे अपने अथवा प्रशिक्षु के भरण पोषण , 
शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्य उस दूसरे राज्य से बाहर के स्रोतों 
से प्रदायगियां प्राप्त होती हैं , तो उन अवायगियों पर उस दूसरे राज्य में 
कर रो छूट मिलेगी । 


अनुच्छेद 22 


( क ) उम राज्य का राष्ट्रिक हो ; अथवा 


प्राय जिसका स्पष्टतः उल्लेख नहीं है 


( ख ) मान सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का 

निवामी नहीं बना हो । 
2. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य अथवा उसके एक राज 
मैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई 
212 GI/92 - 2 


__ 1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निवासी की आय 
की उन मदों पर , जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में स्पष्टतः 
उल्लेख नहीं है, केवल उस राज्य में ही कर लगेगा । 


10 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


2. तथापि , संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी निमामी 
द्वारा दूसरे संविधाकारी राज्य में स्रोतों से व्युत्पन्न फिमी ऐसी प्राय पर 
उम दूसरे राज्य में भी कर लगेगा । 


2. पैरा ( 1 ) में , नवा किए गए भारमीग कर में निम्नलियिा शामिल 
हांगे : - - 


3. पैग ( 1 ) के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के 
किसी निवासी द्वारा व्युत्पन्न प्राय पर उग स्थिति में लागू नहीं होंगे 
यदि वह प्राय दूसरे संबिवाकारी राज्य में स्थित किमी स्थाई संम्थापन 
प्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सबंधित हो । ऐसे किसी मामले 
में , यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेत्र 14 के उपबंध लागू होगे । 


(क ) उप पंग ( ) के अध्यधीन, भारतीय कर में संबंधित भारतीय 
कानून के तहत और बम प्रकार यो अनुमार, माफ की गई भारतीय कर 
की किसी रकम के बराबर की राशि , पाय पर भारतीय कर के 
के रूप में संदेय हो गयी होती यदि निम्नलिखित के अनुमार उम प्राय पर 
भारतीय कर से कोई छूट अथवा उपमें कोई कटौती नहीं की गई हाती : 


अनुच्छेद 23 


प्राय का स्रोत 


( i ) मायकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ( 4 ) , 10 ( 15 ) 

( iv ) , 105 , 10 , 80जजम , 80जगंघ अथवा 80 , जहाँ 
तक उनके उपबंध इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने 
को मारीन को प्रवल थे और जिन्हें तब मे मंगोधित नहीं 
किया गया है अथवा उनमें केवल मामूली से संशोधन किए गए 
हैं ताकि उनके सामान्य स्त्रका पर कोई प्रभाष न पड़े ; अथवा 


1. संविदाकारी राज्यों में से एक गज्य के किमी निवासी वारा 
व्युत्पन्न पाय, लाभ अथवा अनुलाभ , जिन पर अनुषछेद 6 से 8, अनुकछेद 
10 से 20 और प्रमुग्छेद 22 में से झिमी एक अथवा एक से अधिक के 
तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें उम तूमरे गग्य के फर 
से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उम मरे गज्य में बातों में प्राप्त प्राय 
के रूप में समझा जाएगा । 


2. संविवाफारी राज्यों में से एक राज्य के किमी निवामी याग व्यु 
त्पन्न माय, लाभ अथवा अनुलाभ, जिन पर अनुच्छेद 6 से 8, अनुच्छेद 
10 से 20 और अनुच्छेद 22 में से एक अथवा एक से अधिक के तहत 
दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, उन्हें अनुच्छेद 24 तथा प्रथमो 
स्लिखित राज्य के कर से संबंधित कानून के प्रयोजनार्थ उस दूसरे गश्य 
में स्रोतों से प्राप्त प्राय के रूप में समझा जाएगा । 


( ii ) अन्य कोई उपबंध , जिसे तदनन्तर भारतीय कर से छूट देने 

अथवा उममें कटौती करने के लिए बनाया जाए , जिसके लिए 
पास्ट्रेलिया का वित्त मंत्रालय और भारत का वित्त मंत्रालय 
इम प्रयोजनार्थ समय-समय पर पत्नों के प्रादान -प्रदान के जरिये 
महमत हो और उसका मुख्य स्थाप वही बना रहे, यदि उग 
उपबंध को उमके बाद मंगोधित नहीं किया गया है अथवा 
उसमें फेवल मामनी सा संशोधन किया गया है माकि उसके 
मामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ें ; और 


अनुच्छेद 24 


( ख ) प्रास्ट्रेलिया के किसी निवासी के द्वारा व्युत्पन्न व्याग के उग 
मामले में , जिस पर उप पैरा ( क ) में निविष्ट उपबंधों के अधीन 
भारतीय कर से छूट प्राप्त है, यह रकम जो भारतीय कर के रूप में 
संदेय हो जाती यदि पाज पर इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती और 
यदि अनुच्छेद 11 के परा ( 2 ) में निर्दिष्ट कर मकान ब्याज के 
10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता । 


दोहरे कराधान के प्रपाकरण के तरीके 


1. ( क ) प्रास्ट्रेलिया से बाहर के किसी देश में प्रदस्त आस्ट्रेलियाई 
कर के प्रति ऋडिट की अनुमनि से संबंधित समय-समय पर प्रवृत्त आम्दै 
लिमाई कानूम के उपबंधों के अध्यधीन ( जो इसके मामान्य मिद्धान्तों को 
प्रभावित नहीं करेंगे ) मास्ट्रेलिया के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में 
स्रोतों से व्युत्पन्न प्राय के संबंध में, भारतीय कानून के अंतर्गत और इस 
करार के अनुसार प्रदत्त भारतीय कर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा 
कटौती द्वारा प्रदा किया गया हो , को उस भाय के संबंध में संदेय प्रास्ट्रे 
लियाई कर के प्रति केष्टि के रूप में अनुमति दी जाएगी । 


3. पैग ( 2 ) केवल प्रथम { 3 बर्यो के किसी वर्ष में व्युत्पन्न प्राय 
के गबंध में ही लागू होगा गिमके बारे में इम करार के अनुच्छर 
28 का उप पैरा ( 1 ) ( क ) ( ii ) लागू होता है अथवा बाद के किमी 
वर्ष की प्राय, जिनके मंबंध में इस प्रयोजनार्थ पत्रों के ग्रादान-प्रदान द्वारा 
संविदाकारी राज्यों में महमति हुई हो । 


4. भारत के मामले में , दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित 
पप से किया जाएगा : 


( ख ) जहाँ कोई कम्पनी, जो भारत की निवासी फंपनी है और पास्टे 
लियाई कर के प्रयोजनों के लिए प्रास्ट्रेलिया की नियामी नहीं है, यदि यह 
किसी ऐसी कम्पनी को लाभांश देती है जो प्रास्ट्रेलिया की निवामी कंपनी 
है और जो प्रथमोल्लिखित कंपनी के मताधिकार शक्ति के कम से कम 10 
प्रतिशत भाग पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, तो उम स्थिति 
में उप पैरा ( क ) में निर्दिष्ट डिट में उम प्रथमोल्लिखित कंपनी के लाभ 
के उस भाग के संबंध में उसके द्वारा प्रदत्त भारतीय कर शामिल होगा 
जिसमें से लाभांश दिया गया हो । 


( क ) प्रास्ट्रेलिया के मानूनों के नाहन और दम करार के उपबंधों 

के अनुसार प्रास्ट्रेलिया में सोनों से प्राप्त प्राय के संबंध में 
भारत के किसी निवासी द्वारा प्रदत कर की रकम , चाहे 
यह प्रत्यक्ष रूप से अवा की गई हो अथवा कटौती के रूप में 
प्रवा की गई हो , जिस पर भारत तथा प्रास्ट्रेलिया, दोनों देणों 
में कर लगाया गया हो , उस पर ऐसी प्राय के संबंध में 


[ भाग II - Rs 3 (i ) ] 
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___ 4. मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबन्धों 
को लागू करने के प्रयोजनार्थ एक -दूसरे के माथ सीधे पत्र -व्यवहार कर सकते 


संदेय भारतीय कर के प्रति डिट के रूप में अनुमति दी 
जाएगी किन्तु यह गणि भारतीय कर को उय रकम के अनुपात 
से अधिक नहीं हो जो ऐमी प्राय के मिलमिले में भारतीय कर 
के अनुसार प्रभार्य समम्न प्राय पर प्रदस्त हो ; और 


Tri 


अनुक्छेद 26 


सूचना का आदान - प्रदान 


( ख ) उपर्युक्न पैग ( क ) में निर्दिष्ट फैडिट के प्रयोजनों के लिए 

यदि कोई कंपनी भारत की निवासी है जिसके द्वारा प्रतिकर 
मंधेय है , तो भारतीय कर के प्रमि दिया जाने वाला कैडिट , 
भारत में उम कंपनी द्वारा संदेय प्रायकर के प्रति पहली बार 
अनुरोध पर दिया जाएगा और , यदि कुछ शेष रह जाए तो 
वह भारत में उसके बाग संदेय प्रतिकर के प्रति दिया जाएगा । 


5. यदि संविदाकारी गज्यों में से एक राज्य का कोई नियामी इम 
कार के उपबन्धों के अनमार प्रेमी प्राय प्राप्त करता है जिस पर केवल 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, सों प्रथमोलिखिन राज्य उस 
नियामी की बाकी प्राय पर संदेय अपने कर की रकम को परिकलिन करने 
में उम प्राय को हिमाब में ले सकता है । 


1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का प्रावान 
प्रदान करेंगे जो इस करार अथवा संविदाकारी राज्यों में उन करों से 
संबंधित स्वदेणी कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए मावश्यक है जिन 
पर यह करार लागू होता है, जहां तक कि उनके अधीन की गयी कराधान 
व्यवस्था, प्रथवा करों के अपवंचन अथवा परिहार, अथवा ऐसे करों से 
संबंधित जालमाजी को रोकने के लिए की गई व्यवस्था इस करार के 
प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुबालेव -1 द्वारा प्रतिबंधित 
नही है । किसी संविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कोई भी 
सूचना उसी प्रकार गुप्त मानो जाएगो जिम प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय 
कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और इसे ऐसे 
व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय 
शामिल हैं ) प्रकट किया जाएगा जो उन करों के निर्धारण अथवा 
उगाही, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित 
अपीलों के निर्धारण में संबधित हों , जिन पर यह करार लागू होता है 
और उसका इस्तेमाल केवल ऐसे ही प्रयोगनों के लिए ही किया जाएगा 
वे इस सूचना को मार्वजनिक तौर पर न्यायालय को कार्यवाहियों अथवा 
न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । 


अनु म्छेद 25 


पारम्परिका फरार, कार्यविधि 


1. यदि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का कोई निवासी यह 
ममझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कराधान प्राधिकारी 
की कार्रवाइयों के परिणामतः उस व्यक्ति पर घम फरार के उपबन्धों के 
प्रनमार कर नहीं लगाया जामा है अथवा नहीं लगाया जाएगा, तो वह 
व्यक्ति उन राम्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपमधिन उपायों के होते हुए 
भी , उम संविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत 
कर सकता है जिसका कि यह निवासी है । यह मामला कार्रवाई की प्रथम 
अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रवण्य प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए जिसके कारण वह कर लगाया गया है जो इस कार के उपबन्धों 
के अनकन नहीं है । 


. मक्षम प्रधिकारी परामर्श करके उन मामलों में संबंधित समचित 
गा , तरीकों और तकनीकों को विकमित कर सकते हैं जिनके संबंध में 
ऐगी सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा । सूचना का प्रादाम -प्रदान 
मामलों विशेष के सन्दर्भ में सामान्य रूप से होगा प्रथयो अनुरोध करने पर , 
प्रयया दोनों तरह से । मंविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी सूचना की 
उग सूची पर ममय-समय पर महमत हो सकते हैं जिसे मामन्य तौर पर 
प्रस्तुत किया जाएगा । 


3. किसी भी स्थिति में , पैरा 1 के उपबन्धों का अर्थ यह नही लगाया 
जाएगा कि वे एक मंविदाकारी राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी को निम्न 
लिम्बित के लिए बाध्य करते हैं : -- 


( क ) में प्रणामनिक उपाय करना जो उम अथवा दूसरे संविदाकारी 

राम्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से भिन्न हों ; 


2. यदि मक्षम प्राधिकारी को यह दावा उधित लगे और यदि वह 
किसी समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के 
निवारण कोदष्टि मे जो इस कार के अनरूप नहीं है, पूसरे संविदाकारी 
राज्य के सभम प्राधिकारी के माप उम मामले को हल करने का प्रयास 
करेगा । इस प्रकार जो हल निकलेगा उरी कार्यान्वित किया जाएगा चाहे 
मंविधाकारी राज्यों के राष्ट्रीय माननों में कोई भी समय-मीमा क्यों न हो । 


( ख ) ऐमी सूचना देना जो उम प्रयवा दूसरे संविदाकारी राज्य की 

विधियों के अन्तर्गत प्रश्वा प्रणामन की सामान्य स्थिति में प्राप्त 
गरने योग्य नहीं हों ; 


3. इम करार को लागू करने में यदि कोई कठिनाइयो अथवा शंकाए 
उत्पन हो तो संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें संयुक्य स्प 
से हल करने का प्रयास करेंगे । 


( ग) ऐगी सूचना देना , जिससे कोई व्यापारिक ध्यावासायिक , औद्यो 

गिक , याणिज्यिक अथवा वृत्ति ममंधो गुप्त भेद अथवा व्यापारिक 
प्रक्रिया प्रकट होती हो प्रयवा ऐमी सूचना देना जिसको प्रकट 
करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो । 
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ममाप्ति के पश्चात् होने वाले किमी केलेण्डर बर्ष में 30 जून को 

अथवा उससे पहले , दूसरे मंविधाकारी राज्य को रामनयिक माध्यम से 
राजनयिक और काली अधिकारी 

पर्यावसान संबंधी लिखित नोटिम दे सकता है और उस दशा में इग कगर 
इस पापार को किमी भी मान में राजनयिक अथवा को नुको अधिकारियों का प्रभाव इस प्रकार समाप्त हो जाएगा : 
के उन वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें अन्न 
र्राष्ट्रीय विधि के मामान्य दियमों के अन्तर्गन अपवा विशेष अन्तर्राष्ट्रीय ( क ) प्रास्ट्रेलिया में : 
करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त है । 

( i) किमी गैर-निवासी द्वारा व्युत्पन्न प्राय पर मवधारण कर के 
अनुच्छेद - 28 

संबंध में , जिम कलेण्डर वर्ष में पर्यावमान का नोटिस दिया गया 
प्रवर्मन 

हो , उसके अगले परवर्ती वर्ष में एक जुलाई को अथवा उसके 

बाय व्युत्पन्न प्राय के संबंध में ; और 
1. यह करार उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको संविदाकारी राज्य 
राजमयिक माध्यम से एक - दूसरे को इस बारे में सूचित करते हुए टिप्पणियों 

( ii ) अन्य प्रास्ट्रेलिया कर के संबंध में , जिम केले हर वर्ष में 
फा आदान-प्रदान करें कि यथा-स्थिति , प्रास्ट्रेलिया में और भारत में इस 

पर्यावमान का नोटिस दिया गया हो , उसके अगले परवर्ती के नेण्डर 
कगर को लागू करने के लिए यथा प्रावश्यक अन्तिम औपचारिकता पूरी हो 

वर्ष में एक जुलाई को अयथा उसके पश्चात् शुरू होने वाले 
चुकी हो , और तद्नंतर इम कगर का यह प्रभाव होगा : 

किसी प्राय-वर्ष की आय, लाभों अथषा अनुनाभों के संबंध में ; 
( क ) भास्ट्रेलिया में : 


( ख ) भारत में : 


(i ) किमी गैर-निवासी वारा युत्पन्न प्राय पर अवधारण कर 
के संबंध में , गिस फैलेण्डर वर्ष में यह कगर प्रवस होता है 
उसके बाद के परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में एक जुलाई को अथवा 
उसके पश्चात् व्युत्पन्न आय के संबंध में ; और 
( ii ) अन्य आस्ट्रेलियाई कर के संबंध में , जिम कैनेण्डर वर्ष से यह 
करार प्रवृत्त होता है उसके बाद के परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में 
एक जुलाई को अथवा उसके पश्नान शुरू होने वाले किमी 
माय वर्ष की प्राय , लाभों अथवा अनुलामों के संबंध में ; 


जिस फैलेण्डर वर्ष में पर्यावमान का नोटिस दिया गया हो , 
उसके अगले परवर्ती फैलेण्डर वर्ष में एक अप्रैल को अथवा उसके 
पश्चात् शुरू होने वाले किसी पाय-वर्ष में उद्भूत होने वाली 
भाय, लाभों अथवा अनुलाभों के संमंत्र में । 


जिसके माध्य में , इसके लिए विधिवा प्राधिकृम, अमोडम्ताक्षरियों ने 
एम कगर पर हम्साक्षर किए है । 


( ख ) भारत में : 


जिम कार वर्ष से यह करार प्रवृत होता है उसके बाद को । 
परवर्ती वर्ष में एक अप्रैन को मया उपके परवान् शुरू होने 
वाले किसी आय-वर्ष में उद्भूत पाय , लाभों अथवा धनुलाभों के 
संबंध में । 


केनत्यग में वर्ष एक हजार नौ सौ इधान के अलाई माह के पच्चीमधे 
दिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में घो - दो पतियों में सम्मान किया गा , 
जिपके दोनों पाठ समानत: प्रामाणिक होगे । इन दो पाठों के बीष भिन्नता 
की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभायी होगा । 


भारत गणराज्य की 
मरकार की ओर से 


प्रास्ट्रेलिया मरफार 
को और मे 


2. प्रास्ट्रेलिया सरकार और भाग्न गणराज्य की सरकार के बीच 
31 मई, 1983 को कैनबरा में हस्ताक्षरित अनरराष्ट्रीय वायु परिवहन 
से व्युत्पन्न प्राय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए किए गए कगर 
(जिसे गम अनुच्छेद में “1983 का करार " कहा गया है ) का प्रभाव 
उन करों के संबंध में , जिन पर यह करार लागू होता है, उस समय 
समाप्त हो जाएगा जब इस करार के उपबंध पैरा ( 1 ) के अनुमार 
प्रभावी बन जाएंगे । 


[ अधिसूचना म . 8984 ( फा . . 501/1/ 79-एपः . टी . डी . ) ] 

एन. मी , जंग, संयुक्त सचिव 


3. 1983 का करार उम अन्तिम तारीख की समाप्ति पर समाप्त 
हो जाएगा जिसको इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या प्रभावी 
होगा । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) , 
FOREIGN TAX DIVISION 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 1992 

(INCOME TAX ) 
G . S . R . 60 ( E ). - -. Whereas the anilexed Agreement 
between the Governinent of the Republic of India and 
the Government of Australia for the avoidance of 
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पर्यावमान 


यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा , किन्तु दोनों में से कोई 
भी संविदाकारी राज्य , इस करार के प्रथम होने की तारीख से 5 वर्ष की 
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double taxation and the prevention of ſiçsal evasion 

resources, imposed under the federal law of 
with respect to taxes on income has entered into 

the Commonwealth of Australia ; 
force on the 30th day of December, 1991, on le 
exchange of notes notifying cach other that the last 

(b ) in India i 
of such things has been donc as is necessary to give 

(i) the income tax including any surcharge 
the said Agreement the force of law in India and in 

thereon ; and 
Australia , in accordance with paragraph (1) of 
Article 28 of the saill Agreement : 

( ii ) the surtax imposed on chargeable proſits 

of companies. 
Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by section 90 of the Income- tax Act, 1961 ( 2 ) This Agreement shall also apply to any iden 
(43 of 1961) and section 24A of the Companies tical or substantially similar taxes which are imposed 
(Profits ) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964), the Central under the federal law of the Coinmonwealth of 
Government hereby directs that all the provisions Australia or the law of the Republic of India after 
of the said Agreement shall be given effect to in the the date of signature of this Agrecment in addition 
Union of India . 

to , or in place of, the existing taxes. The com 

petent authorities of the Contracting States shall 
ANNEXURE 

notify cach other of any substantial changes which 
AGREEMENT 

liave been made in the laws of their respective States 

relating to the taxes to which this Agreement applies . 
BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

ARTICLE 3 
INDIA 

Gencral Definitions 
AND 

(1 ) For the purposes of this Agreement, unless 
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA 

the context otherwise requires : , 
FOR 

(a ) the term " Australia " , when used in a geo 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

graphical sense , excludes all external tcrri 

torics other than : 
AND 

(i) the Territory of Norfolk Island ; 
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

( ii) the Territory of Christmas Island ; 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

( iii) the Territory of Cocos (Keeling ) Islands ; 
The Government of the Republic of India and the 
Government of Australia , 

( iv ) the Territory of Ashmore and Cartier 

Islands ; 
Desiring to conclude aŋ Agreement for the avoid 
ance of double taxation and the prevention of fiscal 

(v ) the Territory of Heard Island and 
evasion with respect to taxes on income, 

McDonald Islands; and 
Have agreed as follows : 

( vi) the Coral Sea Islands Territory , ! 


us, 


ARTICLE 1 

Personal Scope 
This Agreement shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States, 

ARTICLE 2 

TAXES COVERED 
( 1) The existing taxes to which this Agrecnient 
shall apply are : I 

(a ) in Australia : i 
the income tax, and the resource rent tax in 

respect of offshore projects relating to ex 
ploration for or exploitation of petroleum 


and includes any arca adjacent to the terri 
torial limits of Australia (including the 
Territories specified in sub - paragraphs (i) to 
( vi ) inclusive , in respect of which there is 
for the time being in force , consistently wtih 
intemational law , a law of Australia deal 
ing with the exploitation of any of the 
natural resources of the scabcal and sub 

soil of the continental shelf; } 
(b ) the term " India " means the territory of 

India and includes the territorial sea and 
the air space above it , as well as any other 
maritime zone in which India has sove 
reign rights, other rights and jurisdictions, 


- 


- - - 
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according to the Indian law and in accor ( 2 ) Wherc , by reason of the provisions of para 
dance with international law ; 

graph ( 1 ) , an individual is a resident of both Con 
(c ) the terms " Contracting State " , " one of the 

tracting States, then the stalus of that person shall be 
Contracting States ” and “ other Contracting 

determined in accordance with the following rules : 
State " mçan , as the context requires, 

(a ) the person shall be deemed to be a resident 
Australia or India , the Governments of 

solely of the Contracting State in which a 
which have concluded this Agreement; 

permanent home is available to the person ; 
(d ) the term “ person " includes an individual, a 

(b ) if a permanent home is available to the per 
company, any other body of persons and 

son in both Contracting States , or in nei 
any other entity which is treated as a taxa 

ther of them , the person shall be deemed to 
ble units for tax purposes ; 

be a resident solely of the Contracting State 
(e ) the term " company " means any body corpo 

with which the person s personal and eco 
rate or any entity which is trcated as a 

nomic relations are closer ( centre of vital 
company or body corporate for tax pur 

interests ). 
poses; 

For the purposes of this paragraph , an individual s 
(f) the terin " enterprise of one of the Con citizenship of a Contracting State as well as that per 

tracting States " and " enterprise of the son s habitual abode shall be factors in determining 
other Contracting State " mcan an enter 

the degree of the person s personal and economic rela 
prise carried on by a resident of Australia tions with that Contracting State , 
or an enterprise carried on by a resident of 

(3 ) Where, by reason of the provisions of para 
India , as the context requires ; 

graph (1 ), a person other than an individual is a 
( g ) the term " tax " means Australian tax or 

resident of both Contracting States , then it shall be 
Indian tax, as the context requires ; 

deemed to be a resident solely of the Contracting 

State in which its place of effective management is 
(h ) the term : 

situated 
(i) " Australian tax " means tax imposed by 

ARTICLE 5 
Australia ; and 

Permanent Establishment 
( ii ) " Indian tax" means tax imposed by India , 
bcing tax to which this Agreement applies by 

( 1) For the purposes of this Agreement, the term 
virtue of Article 2, but neither term includes ""permanent establishment" ineans a fixed place of 
any amount which represents a penalty or 

business through which the business of an enterprise 
fine or interest imposed under the law of is wholly or partly carried on . 
cither Contracting State relating to its tax ; 

(2 ) The term “ permanent establishment" shall in 
(i) the term " competent authority ” means, in the clude especially : 
case of Australia , the Commissioner of 

(a ) a place of management ; 
Taxation or an authorised representative of 

(b ) a branch ; 
the Commissioner and , in the case of India , 

(c ) an office ; 
the Central Government in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue) or their 

(d ) a factory ; 
authorised representative ; and 

(e) a workshop ; 
(j) the term " year of income" , in relation to 

( f ) a mine , an oil or gas well, a quarry or any 
Indian tax , means " previous year" as defin 

other place of extraction of natural resour 
ed in the Inconie -tax Act, 1901. 

ces ; 
( 2 ) In the application of this Agreement by a 

( g ) i warehouse in relation to a person provid 
Contracting State , any term not defined in this Agrec 

ing storage facilities for others; 
ment shall, unless the context otherwise requires , have 

( h ) a farm , plantation or other placa where 
the meaning which it has under thc law s of that State 

agricultural, pastoral, forestry or plantation 
from time to time in force relating to the taxes to 

activities are carried on ; 
which this Agreement applies. 

(i) premises used as a sales outlet or for receiv 
ARTICLE 4 

ing or soliciting orders; 
Residence 

( j) an installation or structurc, or plant or 

cquipment, used for the exploration for or 
( 1 ) For the purposes of this Agreement, a person 

exploitation of natural resources ; 
is a resident of one of the Contracting States if the 
person is a resident of that Contracting State for the 

(k ) a building site or construction , installation 
purposes of its tax . However, a person is not a resi 

or assembly project, or supervisory acti 
dent of a Contracting State for the purposes of this 

vitios in connection with such a site or 
Agreement if the person is liable to tax in that State 

project, where that site or project 
in respect only of income from sources in that State . 

cixists or those activities are carried on 
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(5 ) A person acting in one of the Contracting States 
on behalf of an enterprise of thc other Contracting 
State - other than an agent of an independent status 
to whom paragraph (6 ) applics — shall be deemed to 
be a permanent establishment of that enterprise in the 
first mentioned State if : 


(a ) the person has , and habitually exercises in 

that State , an authority to conclude cont 
racts on behalf of the enterprise , unless the 
person s activities are limited to the pur 
chase of goods or merchandise for the enter 
prise ; 


(whether separately or together with oher 
sites, projects or activities ) for inore than 

6 months. 
( 3 ) An enterprise shall be deemed to have a per 
manent establishment in one of the Contracing States 
and to carry on business through that permanent 
establishment if : 
(a ) substantial equipment is being used in that 

State by, for or under contract with the en 

terprise ; 
( b ) it carries on activitics in that State in con 

ncction with the exploration for or exploi 
tation of natural resources in that State ; 

or 
( c ) it furnishes services , including managerial 

services and those mentioned in subpara 
graphs ( 3 ) ( b ) to ( k ) of Article 12 but not 
those services in l espect of which paymen s 
or credits that are royalties as defined in 
Article 12 are made, within one of the 
Contracting Sta es through employees of 
other personnel, but only if those services 

are furnished within that State : 
(i) for a period or periods aggregating more 

than 90 days within any 12 month period ; 

or 
( ii ) for another enterprise if both enterprises 

are within either of the relationships des 
cribed in subparagraphs ( 1 ) ( a ) and ( b ) 

of Article 9 . 
( 4 ) An enterprise shall not be deemed to have a 
permanent establishment merely by reason of : 


( b ) the person has no such authority , but habi 

tually maintains in that State a stock of 
goods or merchandise from which the 
person regularly delivers goods or mer 
chandise on behalf of the enterprise ; 


(c ) the person habitually secures orders in that 

State, wholly or principally for the enter 
prise itself or for the enterprise and other 
enterprises controlling, or controlled by or 
subject to the same common control as , 
that enterprise ; or 


( d ) in so acting, the person manufactures or pro 

cesses in that State for the cnterprise goods 
or merchandise belonging to the enterprise , 


( a ) the use of facilities solely for the purpose 

of storage or display of goods or merchan 

dise hclonging to the enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or mer 

chandise belonging to the enterprise solely 

for the purpose of storage or display ; 
( c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by an 
other enterprise ; 


( 6 ) An enterprise of one of the Contracting States 
shall not be dcemed to have a permanent establish 
ment in the other Contracting State merely because 
it carries on business in that other State through a 
broker , general commission agent or any other agent 
of an independent status, where that person is acting 
in the ordinary course of the person s business as 
such a broker or agent. However, when the activities 
of such a broker or agent arc carried on wholly or 
principally on behalf of that enterprise itself or on be 
half of that enterprise and other enterprises control 
ling, or controlled by or subject to the same common 
control as, that enterprises, the person will not be 
considered a broker or agent of an independent status 
within the meaning of this paragraph . 


( d ) the maintenance of a ſixcd place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise , or of collecting informa 
tion , for the cnterprise ; or 


( 7 ) That fact that a company which is a resident of 
one of the Contracting States controls or is controlled 
by a company which is a resident of the other Cont 
racting State , or which carries on business in that other 
State (whether through a permanent establishment or 
otherwise ), shall not of itself make cither company 
a permanent establishment of the other . 


(e ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of advertising, 
for the supply of information , for scientific 
rescarch , or for similar activiities which have 
a preparatory or auxiliary character, for the 
enterprise . 


However , the preceding provisions of this para 
graph shall not apply where an cnterprise of one of 
the Contracting States maintains in the other Cont 
racting State a fixed place of business for any pur 
pose other than those specified in this paragraph . 


( 8 ) The principles set forth in the preceding 
paragraphs of this Article shall be applied in dete 
mining for the puroses of paragraph ( 5 ) of Article 
Il and paragraph ( 5 ) of Article 12 of this Agrec 
ment whether there is a permanent cstablishment 
outside boʻh Contracting States , and whether an 
enterprise , not being an enterprise of one of the 
Contracting States, has a permanent establishment 
in one of the Contracting States. 
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ARTICLE 6 

ARTICLE 7 . 
Income from Real Property (Immovable Property ) 

Business Profits 

( 1) Tha prolits of an en .erprise of one of the 
( 1 ) Income from real property may be taxed in Contracting States shall be taxable only in that State 
the Contracting State in which that property is unless the enterprise carries on business in the other 
Stuated . 

Contracting Staíu througli a perinanent establishment 

situated therein . If the enterprise carries on business 
( 2 ) For the purposes c ! this Aricle , the turin 

as atoresaid , the profits of tlic enterprise may be taxed 
" real property " : 

in the other State but only so much of them as is 

attributable to : 
( a ) in the case of Australia , has the icaning 
which it has under the laws of Australia 

(a ) that permanent establishment; or 
and shall include. 

( b ) sales within that other Contracting State of 
(i) a lease of land and any other interest in or 

goods or inerchandise of lie same or a 
over land , whether improved or not; 

similar kind as those sold , or other business 
and 

activities of the same or a similar kind as 

those carried on through that permanent 
( ii ) a riglit to receive variable or fixed pay 

establishment. 
ments cither as consideration for the ( 2 ) Subject to the provisions of paragraph ( 3 ) , 
working of or the right to work or ex where an enterprise of one of the Contracting States 
plore for , or in respect of ihe exploita carries on business in the other Contracting State 
tion of, mineral or other deposits , oil or through a pennanent cstablishment situated therein , 
gas wells, quarries or other places of thero sha l ijl cach Contracting Statc be attributed to 
extraction or cxploitation of natural re that permanent establishment the profits which it might 
sources ; and 

be expected to make if it were a distinct and separate 

enterprise engaged in the same or similar activities 
( b ) in the case of India , nieans such property under the same or similar conditions and dealing 

which , according to the laws of India , is wholly independently with the enterprise of which it 
immovable property and shall include : is a permanent establishment or with other enterprises 

with which it deals . 
( i) property accessory to immoyable pro 

( 3 ) In the determination of the profits of a perma 
perty ; 

nent establisluncnt, there shall be allowed as deduc 
( ii ) rights to which the provision of the gene 

tions, in accordance with and subjact to the limitatio .is 
ral law respecting landed property apply; 

of the law relating to tax in the Contracting State in 
which the permanent establishment is situated , ex 

renses of the enterprise , licing expenses which are 
( iii ) usufruct of imovable 

incurred for the purposes of the business of the 

propery and 
rights 

permanent establishment ( including cxecutive and 
to receive variable or fixed 
payments eitlicr as consideration 

general administrative expenses so incurred ) , whether 

for 
the working of or the right to work or 

incurred in tho Contracting State in which the perma 
cxplore for, or in respect of exploita 

neit establishment is situated or elsewhere, 
tion of, mineral or other deposits , oil or 
gas wells, quarries or other places of 

( 4 ) No profits stalj be attributed to a permanent 
extraction or exploitation of natural re 

establishment by reason of the mere purchase by that 
sources. 

permanent establisdiment of goods or merchandise for 

the enterprise . 
( 3 ) A lease of land , any other interest in or 

( 5 ) Where the correct amount of profits attribu 
over land and any rights or property referred to in 

table to a permanent establishment is incapablc of 
any of the sub -paragraphs of paragraph (2 ) shall be 

determination by the taxation authority of one of the 
regarded as situated where the land , mineral or 

Contracting States or the ascertaining thereof by that 
other deposits, oil or gas wells , quarries, natural 

ciuthority presents exceptional difficulties , nothing in 
resources or property , as the case may be, are 

this Article shall affect the application of any law of 
situated or where the cxsloration may take place . 

that State relating to the determination of the tax 

liability of a person , provided that the law shall be 
(4 ) The provisions of paragraph ( 1 ) shall apply 

applied , so far as the information available to that 
to income derived from the direct use , le * ting or authority permits , in accordance with the principles 
use in any other form of real property . 

of this Article . 


and 


(5 ) The provisions of paragraphs ( 1 ), (3 ) and 
( 4 ) shall also apply to the income from real pro 
perty of an enterprise and to income from rcal pro 
perty used for the performance of independent 
personal services , 


(6 ) For the purposes of the preceding paragraphs 
of this Article , the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the 
sainc method ycar by year unless there is good and 
sullicient reason to the contrary . 


. 
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( 7 ) Where profits include items of income which 

ARTICLE 9 
are dealt with scparately in other Articles of this 
Agreement, then the provisions of those Articles shall 

Associated Enterprises 
not be affected by the provisions of this Article . 

( 1 ) Where : 
( 8 ) Nothing in this Article shall aflect the opera 

(a ) an enterprise of one of the Contracting States 
tion of any law of a Contracting State relating to tax 

participates dircctly or indirec!ly in the 
imposed on profits froin insurance with non -residents 

management, control or capital of an enter 
provided that if the relevant law in force in either 

prise of the other Contracting Ştate ; or 
Contracting State at the date of signature of this Agree 

( b ) the same persons participato directly or 
ment is varied ( otherwise than in minor respects so 

indirectly in the management, control or 
as not to affcct its general character) the Contracting 

capital of an enterprise of one of the Con 
States shall consult with cach other with a view to 

tracting States and an enterprise of the other 
agreeing to any amendment of this paragraph that 

Contracting Stalc , 
inay be appropriate . 

and in cither case conditions operate between the two 
( 9 ) Where : 

enterprises in their commercial or financial relations 

which differ from those which might be expected to 
( a ) a resident of one of the Contracting States 

operate between independent enterprises dealing wholly 
is beneficially entiticd , whether directly or 

independently with one another, then any profits 
through one or more interposed trust estates, which , but for those conditions , might have been ex 
to a share of the business profits of an enter 

pected to accrue to one of the enterprises, but, by 
prise carried on in the other Contracting 

reason of those conditions , have not so accrued , may 
State by the trusted of a trust estate other 

be included in the profits of that enterprise and taxed 
than a rust estate which is trcated in that 

uccordingly . 
other State as a company for tax purposes ; 

( 2 ) Nothing in this Articlc shall affect the applica 

tion of any law of a Contracting Stats relating to the 
( b ) in relation to that enterprise , that trustee 

determination of the tax liabilily of a person , including 
would , in accordance with the principles of 

determinations in cases where the information avail 
Article 5 , have a permanent cstabilshment 

able to the taxation authoriiy of that Statc is inade 
in that other Contarcting State , 

quate to determine the income to be attributed to an 

enterprise , provided that that luw shall be applied , so 
the enterprisc carricd on by the trustee shall be deemed 

far as it is practicable to du xo , consistently with the 
to be a business carried on in that other Contracting 

principles of this Article . 
State by that resident through a permanent establish 
men “ situated there and that share of business profits 

( 3 ) Wherc profits on which an enterprise of one 
shall be attributed to that permanent establishment, of the Contracting States have been charged to tax 

in that State are also included , by virtue of paragraph 
ARTICLE 8 

( 1 ) 07 ( 2 ) , in the profits of an enterprise of the other 

Contracting State and charged to tax in that other 
Ships and Aircraft 

State , and the profits so included are profits which 

might have been expected to have accrued to that 
( 1 ) Profits from the operation of ships or aircraft, cnterprise of the other State if the conditions operative 
including in erest on funds connected with that beween the cnterprises had been those which might 
operation , derived by a resident of one of the Con have been expected to have operated betwcen inde 
tracting States shall be taxable only in that State. pendent enterpriscy dealing wholly independently with 

one another , then the first-mentioned State shall 
( 2 ) Notwithsanding the provisions of paragraph 

make an appropriate adjustment to the amount of 
( 1 ) , such profits may be taxed in the other Contracting 

Fax charved on thos : profits in the first - incntioned 
State where they are profits from the operations of 

State . In determining such an adjustment, rue 
ships or aircraf confined solely to places in that other 

regard shall he had to the other provisions of this 
State. 

Agreement and for this purpose the competent 

authorities of the Contracting States shall if necessary 
( 3 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) consult each other. 
shall apply in relation to the share of the profits from 

ARTICLE 10 i 
the operation of ships or aircraft derived by a resident 
of one of the Contracting States through participation 

Dividends 
in a pool service , in a joint transport operating 
organisation or in an international operating agency . 

( 1 ) Dividends paid by a company which is a 

resident of one of the Contracting Stats for the 
(4 ) For the purposes of this Article , profits derived 

purposes of its tax , being dividends to which a resi 

dent of the 
froni the carriage by ships or aircraft of passengers , 

otherContracting State is beneficially 
livestock . mail, goods or merchandise shipped in a 

entitled , may be taxed in that other State . 
Contracting State for discharge at another place in ( 2 ) Such dividends may also be taxed in the Con 
that State shall be treated as profis from operations tracting State of which the company paying the 
of ships or aircraft confined solcly to places in that dividends is a resident for the purposes of its tax, 
State . 

and according to the law of that Statc , but the tax so 
212 G1/92 - -3 
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the interest is paid is effcctively connected with such 
perinanent establishment or fixed buse . In such a case , 
the provisions of Article 7 or Article 14 , as the case 
may be , shall apply . 


(3 ) The term " dividends" in this Article means 
income from shares and other incoine which is sub 
jected to the same taxation trca ment as income from 
shares by the laws of the Contracting State of whiclı 
the company making the dis ritution is a resident for 
the purposes of its tax . 


(5 ) Interest shall be deemed to arise in a Contract 
ing State when the payer is that State itself or a poli 
tical sub - division or lcaci authority of that State or a 
person who is a resident of that State for the purposes 
of its tax . Where , however, the person paying the in 
terest, whether the person is a resident of one of the 
Contracting States or not, has in one of the Contract 
ing Stuées or outside both Conracting States a 
permancnt establishment or fixed base in connection 
with which the indebtedness on which the interest is 
paid was incurred , and such interest is borne by such 
permanent establishment or fixed base, then such in 
terest shall be decored to arise in the State in which 
the permanent establishincnt or fixed base is situated . 


( 4 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) 
shall not apply if the person bencficially entitled to the 
dividends, being a resident of one of the Contracting 
States, carries on businces in the other Contracting 
State of which the company paying the dividends is 
a resident, through a permanent establishment situated 
therein , or performs in that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein , 
and the holding in respect of which the dividends are 
paid is effecʻively connected with such permanent 
establishment or fixed base . In any such case , the 
provisions of Article 7 or Article 14 , as the case may 
be , shall apply , 

( 5 ) Dividends paid by a company which is a resi 
dent of one of the Contracting States, being dividends 
to which a person who is not a resident of the other 
Contracting State is beneficially entitled , shall be cx 
empt from tax in that other State except insofar as the 
holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with a permanent establishment 
Or fixed base situated in that other State . Provided that 
this paragraph shall not apply in relation to dividends 
paid by any company which is a resident of Australia 
for the purposes of Australian tax and which is also a 
resident of India for the purposes of Indian tax . 


(6 ) Where, owing to a special relationship between 
the payer and the person beneficially entitled to the 
interest, or between both of them and some other 
person , the amount of the interest paid , having re 
gard to the indebtedness for which it is paid , exceeds 
the amount which might have been expected to have 
been agreed upon by the payer and the person so en 
titled in the absence of such relatinonship , the provi 
sions of this Article shall apply only to the last 
mentioned amount. In that case, the excess part of 
the amount of the interest paid shall remain taxable 
according to thic law , relating to tax , of each Cont 
tructing State , but subject to the other provisions of 
this Agreement. 


ARTICLE 12 


ARTICAL 11 

Interest i 


Royalties 


( 1 ) Snterest arising in one of the Contracting States , 
being interest to which a resident of the other Contrac 
ting State is beneficially cntitled , may be taxed in that 
other State . 


( 2 ) Such interest may also be taxed in the Contract 
ing State in which it arises , and according to the law 
of that State , but the tax so charged shall not cxceed 
15 per cent of the gross amount of the interest, 


(1 ) Royalties arising in one of the Contracting 
States, being royalties to which a resident of the other 
Contracting State is beneficially entitled , may he taxed 
in that other State . 

( 2 ) Such royalties may also be taxed in the Con 
tracting State in which they arise, and according to 
the law of that State, but the tax so charged shall not 
exceed : 


( 3 ) The term " interest " in this Article includes in 
terest from Government securities or from bonds or de 
bentures, whether or not secured by mortgage and 
whether or not carrying a right to participate in profits , 
and interest from any other form of indeb edness as 
well as all other income assimilated to income from 
monev lont by the law , relating to tax , of the Contrac 
ting State in which the incomc arises, but does not in 
clud interest referred to in paragraph ( 1 ) of Article 8 . 


(a ) in the case of : 
(i) royalties referred to in sub -paragraph ( 3 ) 

(b ); 


( ii ) payments or credits for services referred 

to in sub - paragraph ( 3 ) (d ), subject to 
sub -paragraphs ( 3 ) (h ) to ( I ), that ille 
ancillary and subsidiary tothe applica 
tion or enjoyment of equipment for which 
payments or credits are made under sub 
paragraph (3 ) (b ); or 


(4 ) The provisions of paragraphs (1 ) and ( 2 ) shall 
pot apply if the person beneficially entitled to the in 
terest, being a resident of one of the Contracting States , 
carries on business in the other Contracting State, in 
which the interest arises, through a permanent establish 
ment situated therein , or performs in that other Stato 
indenendent personal services from a fixed base situat 
ed therein , and the indebtedness in respect of which 


( üi ) royalties referred to in sub -paragraph ( 3 ) 

(f) that relate to equipment mentioned in 
sub - paragraph ( 3 ) (b ); 


( k ) 


and 
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10 per cent of the gross amount of the royalties; and 

(i) for services that are ancillary and subsidiary 

to the rental of ships , aircraft containers 
(b ) in the case of other royalties : 

or other equipment used in connection with 
(i) during the first 5 years of income for which 

the operation of ships or aircraft in inter 
this Agreement has effect : 

national traffic ; 
(A ) where the payer is the Governmnct or a 

(j ) for teaching in or by an educational insti 
political sub - division of that State or 

tution ; 
a public sector company : 15 per cent 
of the gross amount of the royalties ; 

for services for the personal use of the 
individual or individuals making the pay 

ments on credits ; or 
( B ) in all other cases : 20 per cent of the 
gross amount of the royalties; and 

to an employee of the person making the 

payments or credits or to any individual or 
( ii ) during all subscqucnt years of income : 

firm of individuals (other than a company ) 
15 per cent of the gross amount of the 

for professional services as defiend in Arti 
royalties . 

cle 14 . 
( 3 ) The term " royalties" in this Article means pay (4 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and (2 ) shall 
ments or credits , wiiether periodical or not, and how not apply if the person beneficially entitled to the 
ever described or computed, to the extent to which 

royalties , being a rcsident of one of the Contracting 
they are made as consideration for : 

States, carries on business in the other Contracting 

States, in which the royalties arise, through a perma 
(a ) the use of, or the right to use , any copyright, 

mcnt establishment situated therein , or performs in 
patent, design or model, plan , secret for 

that other State independent personal services from 
mula or process , trademark , or other like 

a fixed base situated therein , and the property , right 
property or right; 

or services in respect of which the royalties are paid 
(b ) the use of, or the right to use , any indus or credited are effectively connected with such perma 
trial, commercial or scientific cquipment; 

rent establishment or fixed based . In such a case , the 

provisions of Article 7 or Article 14 , as the case may 
(c ) the supply of scientific , technical, industrial 

be, shall apply . 
or commercial knowledge or information ; 

(5 ) Royalties shall be deemed to arise in a Con 
(d ) the rendering of any technical or consul tracting Stale when the payer is that State itself or a 

tancy services ( including those of tech political subdivis on or local authority of that State or 
nical or other personnel) which are ancillary a person who is a resudent of that State for the purpo 
and subsidiary to the application or enjoy ses of its tax . Where , however , the person puying the 
ment of any such property or right as is royaltics, whcther the person is a resident of one of 
mentioned in sub - paragraph ( a ), any such the Contracting States or not, has in one of the 
equipment as is mentioned in sub - paragraph Contracting States or outside both Contracting States 
(b ) or any such knowledge or information a permanent establishment or fixed base in connection 
as is mentioned in sub -paragraph ( c ) ; with which the liabiliy to pay the royalties was incur 

red and the royalties are borne by the permanent cs 
( e ) the use of, or the right to use : 

tablishment or fixed buso , then the royalties shall be 

decined to arise in the State in , which the permanent 
(i) motion picture films; 

establishment or fixed base is situated . 
(ü ) films or video tapes for usc in connection 
with television ; or 

( 6 ) Wherc , owing to a special relationship tctwcen 

the payer and the person beneficially entitled to the 
( iii ) tapes for use in connection with railio 

royalties , or betwcen both of them and some other 
broadcasting; 

person , the amount of the royaltics paid or credited , 
(f) total or partial forbearance in respect of the having regard to what they are paid or credited for, 

use or supply of any property or right re exceeds the mount which might have been expected 
ferred to in sub -paragraphis (a ) to (c); or to have been agreed upon by the payer and the per 

son so entitled in the absence of such rclationship , 
the rendering of any services (including 

the provisions of this Article shall apply only to the 
those of technical or other personnel ) which 

last mentioned amount, In that case , the cxcess part of 
make available technical knowledge , experi 

the amount of the royaltics paid or cre ited shall re 
ence , skill, know -how or processes or consist 

inain taxable according to the law , relating to tax , of 
of thc development and transfer of a tech 

ench Contracting State , but subject to the other pro 
nical plan or design ; 

visions of this Agreement. 
but that term docs not include payments or credits 
relating to services mentioned in sub- paragraphs (d ) 

ARTICLE 13 
and ( g ) that are made : 

Alienation of Property 
( h ) for services that are ancillary and subsidiary (1 ) Income or gains derived by a resident of one 

and inexiricably and essentially linked , to of the Contracting States from the alienation of real 
a sale of property ; 

property referred to in Article 6 and , as provided in 
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that Article , situated in the other Contracting Stato 

those members, as the case may be , in that 
may be taxed in that other State . 

other State may be laxed in that other 

State . 
(2 ) Income or gains derived from the alicnation of 
property . Other than rial property referred to in Arti ( 2) Thu term " professional services" includes ser 
clc 6 , that forms part of the business property of a vices performed in the exercise of independent scienti 
permanent establishinent which an enterprise of one fic , literary , artistic , educational or teaching activities 
of the Contracting States has in the other Contract as well as in the exercise of the independent activities 
ing State or pertains to a fixed base available to a of physicians, surgcons, lawyers , engeineers, archi 
resident of the firstmentioncd Stato in that other State tects , dentists and accountants . 
for the purpose of performing independent personal 
services , including income or gains from the aliena 

ARTICLE 15 
tion of such a permanent establishment ( alone on with 
the whole cnterprisc ) or of such a fixed base , may 

Dependent Personal Sorvices 
te taxcd in that other State . 

(1 ) Subject to the provisions of Articles 16 , 17 , 18 , 

19 and 20 , salaries, wages und other similar remi 
( 3 ) Income or guins derived from the alienation 

neration derived by an individual who is a resident 
of ships or aircraft operated in international traffic , 

of one of the Contracting States in respect of an en 
or of property other than real property referred to in 

ployment shall bo taxable only in that State unless 
Article 6 pertaining to the operation of those ships 

the employment is exercised in the other Contracting 
or aircraft, shall be taxable only in the Contracting 

Statc . If the employmcat is so exercisca , such temu 
State of which the cnterprise which operated those 

neration as is derived from that cxercisc may be tax 
ships or aircraft is a resident. 

ed in that other State . 
( 4 ) Income or gains derived from the alicnation of ( 2 ) Notwithstanding the provisions of paragraplı( 1) , 
shares or comparable interests in a corrany , the 

rcmuncration derived by an individual who is a resi 
assets of which consist wholly or principally or real 

dent of one of the Contracting States in respect of 
property referred to in Article 6 and , as provided 

an employment exercised in the other Contracting 
in that Articic , situated in one of the Contracting State shall be taxablc only in the firstmentioned Stato 
States , may be taxcd in that State . 

(5 ) Income or gains derived from the alienation (a ) the recipient is present in that other Stato 
of shares or comparable interests in a company , other 

for a period or periods not excceding in the 
than those referred to in paragraph (4 ), may be taxcd 

aggregate 183 days in a year of incomo of 
in the Contracting State of which the company is a 

that other State ; 
resident. 

the remuneration is paid by, or on bchalf 
(6 ) Nothing in this Agreement affects the applica 

of, an employer who is not a resident of 
tion of a law of a Contracting State relating to the 

that other State ; and 
taxation of gains of a capital nature derived from the 
alienation of property other than that to which any 

( c ) the remuneration is not deductible in deter 
of paragraphs ( 1), (2 ), (3 ), (4 ) and (5 ) apply . 

mining taxable profits of a permanent csta 

blishment or a fixed base which the em 
ARTICLE 14 

ployer has in that other Slate . 
Independent Personal Services 

( 3) Notwithstanding the preceding provisions of 

this Article , remuneration in respect of an employ 
( 1) Income derived by an individual or a firm of ment excrcised aboard a ship or aircraft operated in 
individuals (other than a company ) who is a resident internat onal traffic by a resident of one of the Con 
of one of the Contracting States in respect of profes tracting States may be taxed in that State . 
sional services or other independent activities of a 
similar character shall be taxable only in that State 

ARTICLE 16 
unless : 

Directors Fees 
( a ) the individual or firm has a fixed base re 

gularly available to the individual or firm Directors fees and similar payments derived by a 
in the other Contracting State for the pur resident of one of the Contracting States as a member 
pose of performing the individual s or the of the board of directors of a company which is a 
firm s activities, in which case the inconce resident of the other Contracting State may be taxed 
may be taxed in that other State but only in that other State. 
so much of it as is attributable to activities 
exercised from that fixed basc ; or 

ARTICLE 17 
( b ) the stay by the individual or, in the case 

Entertainers 
of a firm , by one or more members of the ( 1 ) Notwithstanding the provisions of Articles 14 
firm ( alone or together ) in the other Con and 15 , income derived hy residents of one of the 
tracting State is for a period or periods Contracting States as entertainers, such as theatrc , 
amounting to or cxceeding 183 days in a inotion picture , radio or television artistes , musicians 
year of income, in which case only so much and athlctes , from their personal activitics as such 
of the income as is derived from the scti excrcised in the other Contracting State , may be 
vities of the individual, that member or taxcd in that other State . 


(b ) 
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(2 ) Where income in respect of the personal or sub -division or authority shall be taxable only 
activities of an entertainer as such accrues not to that in that State. However, such pension shall be tax 
entertainer but to another person , that income may, ablc only in the other Contracting State if the reci 
notwithstanding the provisions of Articles 7 , 14 and pient is il resident and a citizen of that other State , 
15 , be taxed in the Contracting State in which the ( 3 ) The provisions of Articles 15 , 16 and 18 shall 
activities of the entertainer are exerciscd . 

apply, as appropriate in tlic circumstances , to re 

muneration and pensions in respect of services ren 
( 3 ) Notwithstanding the provisions of parugruph 

dered in connection with a business carried on by 
( 1 ) , income derived by an entertainer who is a 

one of the Contracting States or a political sub 
resident of one of the Contracting States , from the 

division or local authority thereof , 
entertainer s personal activities as such exercised 
in the other Contracting State , shall be taxablc only 
in the first mentioned Contracting State if the activi 

ARTICLE 20 
tics in the other Contracting State are supported 
wholly or substantially from the public funds of the 

Professors and Teachers 
first-mentioned Contracting State , including any of 
its political sub -divisions or local authorities . 

( 1 ) Where a professor or teacher who is a resi 

dent of one of the Contracting States visits the other 
( 4 ) Notwithstanding the provisions of paragraph Contracting State for a period not cxcceding two 
( 2 ) and Articles 7 , 7 and 15 , where income in 

years for the purpose of tcaching or carrying out 
respect of personal activities exercised by an enter advanced study or research at a university , college, 
tainer in the entertainer s capacity as such in one of 

school or other educational institution , any remunc 
the Contracting States accrucs pot to the entertainer 

ration that person receives for such touching , advan 
but to another person, that income shall be taxable 

ced study or research shall be cxempt froin lux in 
only in the other Contracting State if that other 

that other State to the extent to which such remune 
person is supported wholly or substantially from 

ration is, or upon the application of this Article 
the public funds of that other State , including any 

will be , subject to lax in the first mentioned State . 
of its political sub - llivisions or local authoritics , 

( 2 ) This Article shall not apply to remuneration 

which a professor or teacher receives for conducting 
ARTICLE 18 

research if the rescarch is undertaken primarily for 
Pensions and Annuities 

the private benefit of a specific person or persons . 
( 1 ) Pensions ( not including pensions referred to 

ARTICLE 21 
in Article 19 ) and annuities paid to a resident of 

Students and Trainees 
one of the Contracting States shall be taxable only 
in that State. 

Where a student or trainee, who is a resident of 
( 2 ) The term " annuily " means a stated sum pay 

one of the Contracting States or who was a resident 
able periodically at stated times during life or during 

of that State immediately before visiting the other 
a specified or ascertainable period of time under an 

Contracting Statc and who is temporarily present in 
obligation to make the payments in return for ude 

that other State solely for the purpose of the stu 
quate and full consideration il imoney or noncy s 

dent s or traince s education or training, receives 
worth . 

payments from sources outside that other State for 

the purpose of the student s or trainees mainten 
ARTICLE 19 

ance, education or training, those pazynients shall be 

excinpt from tax in that other State . 
Government Service 
( 1 ) Rerauneration , other than a pension or 

ARTICLE 22 
annuity , paid by one of the Contracting States or a 
political sub -division or local authority of that State 

Income Not Expressly Mentioned 
to any individual in respect of services renedered in 
the discharge of governmental functions shall be 

( 1 ) Iteiis of income ot a resident of one of the 
taxable only in that State . However, such remuncra 

Contracting States which are not cxpressly mentioned 
tion shall be taxable only in the other Contracting 

in the foregoing Articles of this Agreeinent shall be 
Statc if the services are rendered in that other State 

taxable only in that State . 
and the recipient is a resident of that other Stato 

(2 ) However, any such incoine derived hy a 
who : 

resident of one of the Contracting States from sources 
(a ) is a citizen of that State ; or 

in other Contracting State may also be taxed in 

that other Statc . 
(b ) did not become a resident of that Stato 

solely for the purpose of performing the ( 3 ) The provisions of paragraph ( 1 ) shall not 
services . 

apply to income derived by a resident of one of the 

Contracting States where that income is effectively 
(2 ) Any pension pairi by , or out of funds crea connected with a permanent cstablislument or fixed 
ted by , one of the Cootracting States or a political base situated in the other Contracting State . In 
sub -division or a local authority thereof to an indivi such a case , the provisions of Article 7 or Article 
dual in respect of services renedered to that State 14 , as the case inay be , shall apply . 
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only in minor respects so as not to affect 
their general character ; or 


ARTICLE 23 

Source of Income 
( 1 ) Income, prolits or guins derived by a resi 
dent of one of the Contracting States which , under 
any one or more of Articles 6 to 8 , Articles 10 to 
20 and Article 22 may be taxed in the other Con 
tracting State , shall for the purposes of the law of 
that other State relating to its tax be deemed to be 
income from sources in that other State , 

( 2 ) Income, profits or gains derived by a resi 
dent of oue of the Contracting States which , under 
any onc or more of Articles 6 to 8 , Articles 10 to 
20 and Article 22 may be taxed in the other Con 
tracting State , shall for the purpose of Article 24 
and of the law of the first mentioned State relating 
to its tax be deemed to be income from sources in 
that other State . 


( ii ) any other provision which may subsc 

quently be made granting an exemption 
from or reduction of Indian tax which 
the Treasurer of Australia and the 
Minister of Finance of India agrce from 
time to time in letters exchanged for this 
purpose to be of a substantially similar 
character if that provision has not been 
modified thereafter or has been modified 
only in minor respects so as not to affect 
its general character , and 


(b ) in the case of interest derived by a resident 

of Australia which is exempted from Indian 
tax under the provisions referred to in suh 
paragraph (a ), the amount which would 
have been payable as Indian tax if the 
interest had not been so exempt and if the 
tax referred to in paragraph ( 2 ) of Article 
11 did not exceed 10 per cent of the gross 
amount of the interest. 


ARTICLE 24 


( 3 ) Paragraph ( 2 ) shall apply only in relation to 
income derived in any of the first 10 years of income 
in relation to which this Agrecment has effect under 
sub -paragraph ( 1 ) ( a )( i) of Article 28 or in any later 
year of income that may be agreed by the Contracting 
States in letters exchanged for this purpose . 


(4 ) In the case of India , doublo taxation shall be 
avoided as follows : 


Methods of Elimination of Double Taxation 
( 1 )( a ) Subicct to thc provisions of the law of 

Australia from tc to time in force which 
relate to the allowance of a credit against 
Australian tax of tax paid in a country out 
side Australia (which shall not affect the 
general principle hereof), Indian tax paid 
under the law of Indir and in accordance 
with this Agreement, whether directly or by 
deduction , in respect of income derived by 
a person who is a resident of Australia fron 
sources in India shall be allowed as a credit 
against Australian tax payable in respect of 

that income. 
(b ) Where a company which is a resident of 

India and is not a resident of Australia for 
the purposes of Australian tax pays a 
dividend to a company which is a resident 
of Australia and which controls directly or 
indirectly not less than 10 per cent of the 

voting power of the firstmentioned com 
pany , the credit referred to in subparagraph 
(a ) shall include the Indian tax paid hy 
that firstmentioned company in respect of 
that portion of its profits out of which the 
dividend is paid . 


(a ) the amount of Australian tax paid under 

the laws of Australia and in accordance 
with the provisions of this Agrecment, 
whether directly or by deduction , by a resi 
dent of India in respect of income from 
sources within Australia which has been 
subjected to tax both in India and Australia 
shall be allowed as a credit against the 
Indian tax payable in l espect of such 
incomc but in an amount not exceeding 
that proportion of Indian tax which such 
income bears to the entire incomc charge 
able to Indian tux , and 


(2 ) In paragraph ( 1) , Indian tax paid shall include : 


(a ) subject to sub - paragraph ( b ), an amount 

equivalent to the amount of any Indian tax 
forgone which , under thc law of India 
relating to Indian tax and in accordance 
with this Agreement, would have been pay 
able as Indian tax on income but for an 
exemption from , or reduction of Indian taxi 
on that income in accordance with ; 


(b ) for the purposes of the credit referred to in 

sub -paragraph ( i ) above , where the rezi 
dent of India is a company by which surtax 
is payable , the credit to be allowed against 
Indian tax shall be allowed in the first 
instance against the income tax payable by 
the company in India and , as to the balance , 
if any, against the surtax payable by it in 
India . 


section 10 ( 4 ), 10 ( 15 )(iv ), 10A , 10B , 
80HHC , 8OHHD or 801 of the Income 
tax Act, 1961, insofar as those provisions 
were im force on , and have not been 
niodificd since, the date of signature of 
this Agreement, or have been modified 


(5 ) Where a resident of one the Contracting States 
derives income which , in accordance with the provi 
sions of this Agreement shall be taxable only in the 
other Contracting State , the firstmentioned State may 
take that income into account in calculating the 
annount of its tax payable on the remaining income 
of that resident. 
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Sate s may agree from time to time on the list of the 
information which shall be furnished on a routine 
basli. 


ARTICLE 25 
Mutual Agrecnient trocedure 
( 1 ) Where a person who is a resideot of one of 
the Contracting States considers that the actions of 
the taxation authority of one or both of the Contrac 
ting Sta es result or will result for the person in 
taxation not in accordance with this Agreemunt, the 
person may , notwithstanding the remedies provided 
by the na ional laws of those States , present a case 
10 the competent authority of the Contracting State 
Gith which the person is a resident. The case must be 
presented within three years from the first notification 
of the ac ion giving rise to tuxation not in accordance 
with this Agreement. 

( 2 ) The competent aulcrity shall endeavour, if 
the clain appears to it to be justificd und if it is not 
ityelf able to arrive at an appropria e solution , to 
resolve the case with the competent authority of the 
other Contracting S ale , with a view to the avoidance 
of taxation not in accordance with this Agreement. 
The solution so reached shall be implemented not 
withstanding any ime limits in the national laws of 
the Contracting States . 

( 3 ) The competent authorities of the Contracting 
Sales shall jointly cndeavour to isolve any difficulties 
or doubts arising as to the application of this Agree 
inent. 

( 4 ) The competent authorities of the Contracting 
Sta es may communicate with each other directly for 
the purpose of giving effect to the provisions of this 
Agreement. 

ARTICLE 26 
Exchange of Juformation 


( 3 ) In no case shall the provisions of paragraph 
( 1 ) bu construed so as to impose on the competent 
authority of a Contracting State the obligation : 
( a ) to carry out administrative measures at 

variance with the laws or the administrative 
practice of that or of the other Contracting 

Stato ; 
( b ) to supply information which is not obtain 

able under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other 

Contracting Stare ; 
( c ) w supply information which would disclose 

any trude , business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process, or to 
supply information the disclosure of which 
would be contrary to public policy . 


ARTICLE 27 
Diplomatic and Consular Officials 
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 
privileges of diplomatic or consular ollicials under tho 
general rules of international law or under the pro 
visions of special international agreements. 

ARTICLE 28 

Entry into Force 
( 1 ) This Agreement shall enter into force on the 
date on which the Comracting States exchange notes 
through the diplomatic channel notifying each other 
that the last of such things has been done as is 
nccessary to give this Agreemen : the force of law in 
Australia and in India , as the case may be. and 
thereupon this Agreement shall have effect : 


(a ) in 


Australia : 


(1 ) The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information as is necessary 
for the carrying out of this Agreement or of the 
domestic laws of the Contracting States concerning the 
taxes to which this Agreement anglies inscrir as the 
taxation thereunder is not contrary to this Agreement , 
or for the prevention of evasion or avoidance of, or 
fraud in relation to such talves . The exchange of in 
formation is not rertical hy Article 1 . Any informa 
lion received hy the conmetent authori y of a Con 
tracting State shall he treated as secret in the same 
manner is information obtained under the domestic 
laws of that State and shall be disclosed only to ner 
sons or suthorities ( including courts and administra 
live bodie ) concerned with the assessment or collec 
tion of, enforcement or prosecution in respect of, or 
1 1: carmination of anneals in realtion to the tuves 
to which this Amennt amplies and shall be used 
only for such purposes . They may disclose the infor 
ination in public court proceedings or in judicial de 
cisions. 


( i ) in respect of withholding tax on income 

that is derived by a non -resident, in 
relation to income derived on or after 
1 July in the calendar year next follow 
ing that in which the Agreement enters 
into force : and 


( ii ) in respect of other Australian tax . In 

relation to income, profits or gains of 
any year of income beginning on or 
after 1 July in the calendar year next 
following that in which the Agreeinent 

enters into force : 
( b ) in India , in respect of income, profits or 

gains arising in any year of income 
beginning on or after 1 April in the calen 
dar year next following that in which the 
Agreement enters into forcc . 


( 2 ) The competent anthorities may . through con 
witation , develon appronriate conditions, methods anil 
Frelomunes concerning the matters in respect of which 
such exchanie of information shall he made. The 
exchange of information shall be either on a routine 
nosis or on request Tvith reference to particular cases. 
at hoth . The competent authorities of the Contracting 


( 2 ) The Agreement mudo between the Govern 
ment of Australia and th : Goverment of the 
Republic of India for the Avoillance of Double 
Taxation of Income derived from International Air 
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Transport signed at Canberra on 31 May 1983 (in 
this Article called " the 1983 Agrcement" ) shall 
ccasc to have effect with respect to taxes to which 
this Agreement applics when the provisions of this 
Agreement become effective in accordance with 
paragraph ( 1 ) . 


( ii ) in respect of other Australian tax , in 

relation to inconie , profits or gains of 
uny year of incomc beginning on or 
after 1 July in the calendar year next 
following that in which the notice of 
termination is given ; 


( 3 ) The 1983 Agreement shall terminate on the 
expiration of the last date on which it has effect in 
accordance with the foregoing provisions of this 
Article . 


( b ) in India , in respect of income, profits or 

gains arising in any year of income 
beginning on or after 1 April in the 
calendar year ucxt following that in which 
the notice of termination is given . 


ARTICLE 29 


IN WITNESS WHEREOF the undersigned , duly 
authorised thereto , have sigued this Agreement. 


Termination 
This Agrecment shall continue in effect indefini 
tely , but either of the Contracting States may , on or 
before 30 June in any calendar year beginning aſter 
the expiration of 5 years from the date of its entry 
into force, give to the other Contracting State 
through the diplomatic channel written notice of 
cease to be effective : 

( a ) in Australia : 
termination and , in that event, this Agreenient shall 


DONE in duplicate at Canberra this l wenty filth 
day of July One thousand nine hundred and ninety 
one in the Hindi and English languages, both texts 
being equally authentic, the English text to be the 
operative one in any case of doubt. 


FOR THE GOVERNMENT OF 


THE REPUBLIC OF INDIA : 


(i) in respect of withholding tax on incomo 

that is derived by a non - resident, in 
relation to income derived on or after 
1 July in the calendar year next follow 
ing that in which the notice of termina 
ton is given ; and 


FOR THE GOVERNMENT OF 

AUSTRALIA : 
INotification No. 1984 ( F . No. 501 1170 -FTD ) ] 

N . C . JAIN , JI. Secy , 
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